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भूमिका 
दन्दो सादि की धारो पिद्धले लगभग एक हजार साक्त से 
श्रपमे विभिन्न किन्तु अनवरत रूप सें प्रवाहित हो रही दै । 
चिक्रम की सातवीं शताब्दी मे दी तांत्रिक जओौर योगमार्गी बौद्धो 
की रचना मेँ प्रयुक्त अरपश्रंश के रूप मेँ हिन्दी भाषा की उत्पत्ति 
हो चुकी धी । भोज के समयमे तो इसने शुद्ध साहित्य का रूप 
ग्रहण कर लिया था ! इम प्रकार म्यारहवीं शताब्दी मे महाराज 
भोज ऊ समथ को सादिदियक हिन्दी की उत्पत्ति का ससय माना 
जा सकता है । 
हिन्दी के साहित्य मेँ स्पष्ट रूप से दिखाई देनेवाल प्रवृत्तियों 
के श्राधार पर इतिदासन्ञा ने एक हजार वषं के इस इतिहास को 
चार मिन्न-मिन्न युगो मे वाटा है । इन्दे क्रमशः आदि काल, पूत 
मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल शरोर आधुनिक कलत के नाम से पुक्रारा 
जाता है । च्रादिकाल को वीरगाथा काल भी फा जाता दै । इस 
समयमे वीर रसो ऊवितश्रं के वाहुल्य के कारण दी इसे 
यदे नाम दिया गया है | इसी प्रकार पूवे मध्यक्राल को भक्ति 
काल) उत्तर मध्यक्रत को रीतिकरात्त श्रौर आधुनिक काल को 
गद्यकाल के नाम से पुकारते है 
श्रादिकाल्त की परम्परा मे पते उद सौ वर्णे क्री सभी 
रचनाएं दोह मे भिलती है । परन्तु जब मुसलमानों की चद्ाह्यां 
/ आरम्भ हुड" तो चारणो ने राजान्नं की वीरता का वणेन आरम्भ 
किया । ठेस कन्ञातमकं रचना को रासो के नाम से पुकारा 
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जनिलगा । ये वीर गाथां परवध कालय श्रौर बीर गीत दोनो दी 
रूप मे मिलती है । इस काल की साहिरियक सामधी क 
श्रसंदिग्ध है बौर ङ्क संदिग्ध । असदिग्ध सामग्री कीम्र 
अपभ्रंश है| 


च्रपभ्॑श शब्द्‌ से जिस खा्ित्यिक हिन्दी का प्रहरण होता है 
उसम हमे नीति, श्र गार, वीर आदि की कविताश्रों के अतिरिक्त 
जैन नौर बौद्ध धर्माचार्ये के उपदेश मी मिलते दै । आगे चलकर 
लोकभाषाने च्पध्रंश का स्थान लेना शुरू कर दिया । अमीर 
सुखे शरोर विद्यापति की भाषा मेँ हमें उक्तके दशंन जहा-तां 
होते दै। 

संदिग्ध सामग्री मेँ बीसलदेव गसो श्रौर प्रथ्वोराज रासो 
जैसे पुराने कान्य सम्मिलित है । साहित्यिक भ्रवन्ध के रूप में 
इनमें सरसे प्राचीन पृथ्वीराज रासो ही दै । दिल्ली से श्रतिम 
हद्‌. सम्राद्‌ से सम्बन्ध होने क कारण इस ग्रन्थ का विशेष 
महत्व है । महाराज हम्मीर के समय से बस्तुतः वीरगाथा काल 
समाप्त हो जाता है उमके वाद्‌ उत्तर भारत मेँ मुसलमान शासक 
जम कर चैठ गये । उसके परिणामस्वरूप जनता की मावधारय 
वंदलने लगी । राजनीतिक पराज्य ने उमको श्रधिक धमै-पराण 
वना दिया । मी ममयसे हिन्दी में भक्ति काप्रभाव विशेष 
रूप से दिशा देता ३। 

भक्ति की विभिन्न पद्धतिर्या श्रौर तत्कालीन परिस्थितियों ने 
दिन्दी-साहिव्य-केत्र मेँ भक्ति की कड धारात्रों को प्रवाहित किवा। 
इनमे क्रमशः पहला स्थान निगुण उपासको का है । उन्होने उपा- 
सना के वाह्य उपकरणों का विरोध किया श्रौर सैतिकवा तथा ` 


द 


शतःकरण्‌ की शुद्धि पर विशेष जोर दिया । कवीर, नानक, दादू 
प्रादि इसी परम्परा के सन्त कवि है । सुफी धर से प्रमाषित 
कवियों ने हिन्दी मे कान्य-रचना की एक श्रनूटी पद्धति को जन्म 
दिया जो लौकिक कया फे रूर मे उस प्रेमतच्छ का वैन किया 
गया है जो इश्वर को सिलाने वाला है । कु्वन, म॑ मन, उसमान 

जायसी ्राहि कः दख धारा फे कवि ह । मलिक सुदम्पद जायसी 

का इनमे मवसे उचा स्थान है। 


भक्तिकाल् मे राम-भक्त कवियों का च्रपना विशेष स्थान दै। 
रामानन्द जी रामभक्ति के प्रचारक थे रौर कवीरदास, रास 
श्नादि सन्तो को उनक्रा शिष्य होने का गौरव था । परन्तु राम- 
भक्ति को हिन्दी सादित्य मै रपू रोर श्रद्धितीय स्थान देनेका 
श्रेय गोस्रामी तुलमीढास जो को ही है । उनका गमचरितमानस 
हिरी सहित्य कादौ सवसेश्रधिक्र महस्परं प्र॑थनहीं है 
संमार भर ऊ साहित्य में उसकी जोड़ का भ्रं मिलना कठिन है। 
वे पक भक्तश्रोर कवि ही नहीं थे, वे एक महान्‌ राष्र-निमाता 
थे । लके मत्तिष्क मे एकर आदश समाज की रचना की भावना 
दश्रह्पमे काम करती थी । रासभक्ति की इख परम्परा मे वहत से 
कवि हुए परन्तु तुलसीदास जी कौ टकर का दूसरा कवि कोई 
नहीं ह्या । िदी साहित्य को प्रमावित्त करने घाली दुसरी 
प्रवृत्ति कृष्णभक्त कौ है । ृष्णमक्ति कौ परम्परा मे हिन्दी के 
कदे उच्चकोटि के कवि प्रादुभूत हए है जैसे सूरदास, मीरा, 
रसखान नंददाम अदि । यद्यपि कृष्णभक्त कवियों ने रामचरित 
मानस जेसा कोड श्रन्थ कान्य नदीं लिखा परन्तु काञ्यगत 
विशेपताश्रों की ष्टि से प्रसुख $ृष्णएभक्त कचिर्यो की रचना 
श्द्वितीय ह । भावो की कोमलता श्रौर कल्पना की उडान दोनों 
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ही टयो से इस काल की कविता उचछृष्ट है । सूरदास श्र 
मीरा के पद्‌ स्वतन्त्र रूप मे करोड़ों मनवहदयों को शांति प्रदान 
करते है । इसी काल मे आचाये केशव ओर रहीम जैसे उच्च 
कोटि के कचि भी हिन्दी मे हृए । 


§ष्णभक्ति की रचना ने हिदी कविता को प्रीता के शिखर 
पर पटा दिया अव उसमे रस शौर अलंकार आदि का शाघ््रीय 
विवेचन श्रारम्म हुमा । हिन्दी में काञ्य रीतिका ठीक दढंगसे 
समावेश करने बाले पत्ते कवि आचाय केशव दी है \ परन्तु इस 
पद्धति का विकसित रूप प्रायः पांच वर्षो के बाद्‌ दिखाई पड़ा | 
संसृत साहित्य मे इस विषय का बहुत विवेचन हो चुका थाश्रौर 
हिन्दी के चाचार्यो ने संस्कृत कौ परम्परा पर साहित्य-शस््र के 
इतिहास का ही मानो हिन्दी मे फिरसे दूसरा संस्करण कर डाला। 
रीतिकलीन परम्परा की इस श्रखंड धारा मे चिन्तामणि 
त्रिपाठी का स्थान पहला है । इष परम्परा के कवियों ते पहले 
दोहे मे भ्रलंकार या रस का लक्षण क्िखकर फिर कवित्त या 
सवैये मे उसका उदाहरण देने की परिपाटी बनाई जो सुब 
चली । साहित्य-शास््र का कविता के साथ इस प्रकार का गट- 

अन्धन शास्त्रीय दृष्ट से कहो तक सफल हुश्रा यह्‌ कहना कठिन 
है परन्तु इसमें तो सन्देह नदीं कि कवियों का इस प्रकार के 
ममेले मे उलफला कविता ऊ स्वाभाविक विकास के लिये कभी 
श्मच्छी बातत नहीं हो सक्ती । इससे कवि की प्रतिभा संङ्कुचित 
चेरे ध जाती है श्नौर उससे किसी प्रकार की युगांतरकारी रचना 
की आशा तदी की ज्ञा सक्ती । दूसरी रोर यह भी ध्यान देने 
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की घात है करि आ्आचा्यैत्व ॐ लिये जिन गुणो की आवश्यकता 
हे उका कवि मे होना आवश्यक मी नदीं दै । हिदी साहित्य की 
प्रगति की रृष्टि से देखा जाय तो रीति कल्ल का यहं आचयैस 
शरीर कविख का पारस्परिक भिक्ञन साहित्य के विस्तृत विकास 
मे वाधक ही सिद्ध हृश्राहै। 

दस काल मे यदपि वीर रस की रचनाएं भी है किन्त 
प्रधाना श्रगार कीद्ी रदी है। इस काल के मुख्य कवि 
बिदारी, तिरा, भूषण, देव, पद्ाकर ओर घन-पआननद्‌ है 

हिदी साहित्य मे काव्य रचना की यह्‌ परम्परा यद्यपि भव 
मी जारी दै परुन्तृ उका युग रीति काल के साथ ही समाप्त 
हो जाता द । पद्य का एकच्छनत्र साम्राञ्य गद्य के साथ समाप्त 
हो जात। दै । ^ 

हिदी साहि के समस्त साहित्य का सिहावलोकन करने 
पर हमें दिखाई पड़ता द कि उत्तर भारत के विस्त हिन्दी 
मापा-भाषी प्रदेश में साहिद्य फे लिये लगातार एक दी वोक्ती का 
प्रयोग नहीं हुश्रा । चादि काल में हमें वीर-गाथाच्रों मे च्रप- 
भ्र लोर देशमापा दोनों के स्य दिखाई देते है । युते की 
कविता मे खडी वोल्ली स्पष्ट रूप से कोंकती दै श्रोर विद्यापत्ति की 
रचनाम दमे मेथिह्ली का प्रारम्भिक रूप मिक्ता दै । 

भक्तिकाल्त मे त्रजभाषा, पूर्वी हिन्दी शर श्रवधि इन तीन 
भापाश्रो की रचनाए मिलती है । कवीर की रचना मे पूर्वी का 
पर्याप्त सम्मिश्रण दै, सूरदास च्नादि के कृष्णभक्त कवियों की 
परायः सभी स्वमाए्‌ प्रधानतया व्रज मापामें है ओर जायसी तथा 
गोस्वामी तुलसीदास की रचनाए प्रधानतया शचरवधि मेँ । परन्त॒ 
इतन सभी प्रदेशिक भापाश्रो मे प्रसुख स्यान व्रज भाषा काही 
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है । रागे चलकर रीतिकालीन कवियों ते तरजभाषा कोही 
श्रपना लिया श्रौर यद्‌ निश्चित रूप से कटा जा सक्ता है कि 
उस समय त्रजभाषा ही कविता के लिये सवं सम्मत्त भाषा 
बन गई। 


हिदी गद्य के विकास का र्थं खडी बोली का विकास है। 
धीरे-धीरे जव खडी बोली ने व्याक रूप धारण कर लिया शौर 
पारस्परिक विचार विनिमय के लिये ही नहीं पठन-पाठनमे 
भी खडी बोलती का साश्राउय स्थापित हो गया तो ब्रज भाषाकीं 
कचिता वतमान का विषय न रहकर पूवेजां की संचित निधि 
बनकर रह गई । फिर भी यहं नहीं कहा ज्ञा सकता कि व्रज 
भाषा मे तराुनिक काल में उच्च कोटि की रचनाए" नदीं हई । 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, सुस्यनारायण्‌कविरत्न ज्ञगन्नाथदास ररेनाकर 
वियोगी हरि श्नौर श्री रामेश्वर करुण आदि ने व्रज भाषामें 
ञ्च कोटि के साहित्य का छजन किया दै । नज माषा की धारा 
भेदी त्ती हो गर हो पर श्रभी सूखी नदीं है। 

ददी सादित्य के माध्यम के रूप मे खड़ी बोली के स्वीकृत 
हो जाने के वाद्‌ वस्ततः ब्रन श्रौर अवधि के लिये भविष्य में 
महात्मा सूरदास श्रौर गोस्वामी तुलसीदास जैसे महान्‌ कवियों 
का फिर उत्पन्न होना कठिन है । परन्त इन भाषा्रो मेँ इस 
प्रकार के उच्च कोरि फे इन कवियों की र्चनाश्रौं का होना दी 
यह्‌ सिद्ध करता है किं हिन्दी भाषा चाहे जो रूप बदले, चह जो 
प्रादेशिक माषा समस्त हिंदी माषा-भाषी तेत्र का प्रतिनिधित्व करे, 
ईन प्रादेशिक भाषां का महत्व सदा बना रहेगा । ब्रज, अवधि, 
राजस्थानी श्रौर पूवीं सभी एक उसी व्यापक हिंदी माषा के 
श्रविच्छेद्य नौर अविमान्य अंग है । 


ए... 


कथितानिकुज मे रिदी के प्रारम्भिक युग से लेकर इन्तर 
सध्यकाल् तक के प्रतिनिधि कविर्यो की चुनी इडे रचनां का 
संग्रह करिया गगरा हे । यद पुस्तक अदहोँ हिंदी कान्य साहित्य के 
क्रमिक विकास श्रौर व्यापक स्वरूप का दिग्दशन कराती है 
वहीं यद्‌ ददी के प्रतिनिधि कवियों की काव्य-परतिभा रौर 
उनके उच्च कोटि के साहिव्य से हमे परिचित कराती है । 

स्वाधीन मारत म रिदी का मविष्य वहत उञ्ञ दै। बह 
समय दर नदीं है जव संसार के विभिन्न देशों के ल्लोग रिदी 
क्रो संसार की एक समृद्धतम भाषा मानकर उसका अध्ययन करेगे 
शरोर हिन्दी के प्राचीन शरोर सभ्यका्ीन साहित्य के चरमृह्य 
मंडार को देखकर यह करगे कि हिन्दी साद्ित्य का वह्‌ युग, जव 
वह एक परापीन देश की भाषा थी, साहित्यिकदृषटि से 
किसी भी देश के सष्टिव्य की तुलना से पीठे नही है । उसके 
कवीर शओओौर तुलसी, उसके सुर श्रौर मीरा हिंदी की ही नदीं, मारत 
कौदी नही, विश्व भरकी बिभूतिहै। 


कृवि-परिचय 
१. चस्दबरदाई 


चन्द्वरदाई हिन्दी के सर्वभ्रयम उतल्लेखनीय भरंय प्रथ्वीराज 
रासो के ए्वयिता है । वे अन्तिम दिन्दू सम्राट्‌ महाराज पृथ्वीराज 
चोहान के राजकयि, भित्र शौर सामन्त थे । उनका जन्म लाहौर 
मे हरा था। कहा जावा है कि चन्दर श्रीर महाराज प्रथ्वीराज 
एक ही दिन वेदा हुए थे श्र उन्होने अपनी इह लीला एक दी 
दिन संवरण की थी। । 
पृथ्वीराज रासो ठा हजार प्रष्टौ का बृहद्‌ भथ है जिसमें 
६९ समय या अध्याय हैँ । इसमें प्राचीन काल मेँ प्रयुक्त सभी 
छन्दो का व्यवहार हृ्रा है । किन्तु रासो की प्रामाणिकिता पर 
संदेह है श्रौर विद्मने मे इस पर वड़ा मतभेद दै। संबत्‌ की गलती, 
भाषा की व्यवस्था च्रौर श्रसंमव घटनां की बहुलता ये एेमी 
चात है जिनके कारण इस पंथ का प्रामाणिक भानना कठिन है । 


२. अमीर खुप्तरो 
श्ममीर खुसखरो का समय संवत्‌ १३४० के लगभग माना जावा 
है । ये हिन्दी, संत न्नौर फारसी के विद्धन थे । इनका स्वभाव 
वहत विनोदी रौर मिलनसार था। इनकी रचना मेँ इनका 
यह गुण स्पष्ट फलकता दै । इनकी पहेियां छरौर मुकरियां प्रसिद्ध 
है । इन्हेनि कृ गीत श्रौर दोदे भी लिखे है । इनकी रचना में 
खडी चोली शोर व्रजभाषा दोनो के उदाहरण मिलते है । 
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३. प्रिधापति 


[३ १ ० (1 
विश्वापात्ति श्रपने सरस पदों फे लिये विख्यात हं । श्रपनी 
सरल् रनाश्रं मे तत्कालीन मैथिली का व्यवहार किया दै । 
वगात्ती साहित्य मे भी विद्यापति को वंगला भाषा का कवि माना 
जाता है| 


चिद्यापति के पद्‌ धिकतर श्र गार फे हैँ जिनमे नायक श्रौर 
नायिका राधा कृष्ण हे । इमके अतिरिक्त ्रन्य देवताश्रों की 
सतुत्तियो के रूष मे भी लकी रचना मिलती है । 

भाठ्श्रोर भपाटो्नोदी दृष्टयो से विद्यापत्ति की स्वना 
त्यन्त मरल ओ्रौर मधुर द । 


५. कबीरदास 


महासा कवीरदास की उत्ति फ सम्बन्ध मेँ कई मत है! 
इनका जन्म काल जेठ सुरी पृणिम। सोमवार विक्रम संवत्‌१४५६ 
माना जावा है । कहते है कि इनका जन्म फिसी विधवा ब्राह्मणी 
केपेटसे हुश्रा था श्रौर नीरू नामक जुलाहे ने इन्दे पाला था। 
ये श्रपने को रामानन्द जी का शिष्य मानते थे। ङु लोगो का 
कहना ह कि दन्दोने शेखतकी से भी दीक्ता ली थी । 


कयोर्‌ एक भक्त थै, इनन निगु ए ब्रह्म को श्रपनी उपासना 
प्नौर प्रेमका विषय व्रनाया श्रौरयोग कोसाधन केरूपमें 
स्वीकार किया! उन्दोनि श्रि को महत दिया श्नौर इसके 
लिये दन्द शोर मुसलमान दोनो की दी कड़ी आलोचना की रै। 
धमे के नाम पर च-नीच का भेद करने वालों को भीइन्हने 
वतर खरी-खोटी सुनाई है । ये श्नन्धविश्वास के वड़े विरोधी थै 
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शौर इसके विरुद्ध प्रचार करने में इन्होने कोई कसर नहीं छोड़ी ¦ 
इनक्रा जीवन श्रत्यन्त सदाचारपूरं था च्रौर श्रपने सिद्धान्तो 
क ददता से णल्न करते थे। 


कवीर की वाणी बीजक के नाम से प्रसिद्ध है यर यह दीन 
भागो मे विभक्तं है--रमेनी, शब्द चौर साखी | रमैनी श्रौर 
शब्द गाने के षद हँ यर साखी दोहो मे है। कबीर की कविता 
म राजस्थानी, पंजाबी, खडी बोली आदि के पद बडी मात्रामें 
पाये जाते है परन्तु उनके पदों मेँ ज्जभाषा श्रौर पूरी हिन्दी को 
दी स्थान मिक्ञा है । । 

कवीर की कविता मे अत्यन्त सरलता, सचा चौर सादभी 
है । श्चपने उत्कट सत्य, प्रेम के कार्ण कभी-कभी ये कठोर 
आलोचक के रूप मे मी उपस्थित दते है परन्तु फिर भी इनकी 
सरलता सवत्र व्याप्त है । कबीर एक बडे क्वि दी नहीं थेये 
एक बड़े भक्त रौर समाज-सुधारक भी थे । 


५. रेदामस 


रेदास या रविदास जाति के चमार थे। इनकी गिनती 
रामानन्द जी के प्रसिद्ध भक्तो मेँ होती है | कवीर कै समानदीये 
काशी के रहने बाले थे च्मौर भक्तौ मे इनका बडा आदर था। 
इनकी मक्तिमी निगुण की चओओर सकी हुई थी । इनका प्रभाव 
पश्चिमी संयुक्त प्राच मे श्रधिक है । गुरु भर॑ साहव मेँ इनके बहुत 
से पद मिलते है । 


कवीरदास के समानदी ये भी सखावलम्बन में विश्वास 
करते थे। जिस प्रकार क्वीरढास जी कपड़ा बुनकर जीविक्रा 
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चलाते ये वैसे दी ये भी जृते बनाकर त्रपना निवह करते ये। 
भक्ति श्नौर मरलता की ये भूर्ति थे। कवीर की माति इन्दोने भा 
१२० वपं की श्रायुमे संस्ास्त्याग क्रिया था] श्राज सी गुजरात, 
विहार श्रादि प्रान्तो मे लाखों ञ्यक्ति श्रपने को भक्तरेदासका 
अलुयायी सानकर्‌ श्रपने को धन्य मानते है । 


६. गुरं नानक 


गुर नानक का जन्म सं० १५२६ कार्तिकी पूरिमा को लाहौर 
जिले फे तलवर्डी याम में हुत्ना था । ये वचपनसे ही प्रभु-भक्ति 
की शरोर श्राकषिति हो गयेथे। इन्दने निगुण उपासनाश 
भरचार्‌ क्रिया । श्रौर श्रागे चलकर सिख सम्भदाय के श्रादि गुरु 
हए । इनके भक्तिमाव से पृं मजन ब्रजमापामे हँ पर उनम 
खडी बोली श्रौर पजावीकी भी पुट है । इनकी कविता सीधी- 
सादी मापामे है श्नौर उसके भाव अत्यन्त सरल है । अपनी 
कचिता में प्रमु की महिमा वहत विस्तार से गाई है । इन्दोने 
ईश्वर के व्यापक श्रर विराट्‌ स्वरूप का, श्रनुमव किया था 
छ्रौर उसी फी भक्ति को प्रचार क्रिया। 


इन्दोनि देश-विदेश की दूर-दूर तक यात्रा की थी। 


७, दद्‌ 
दादुद यातत का जन्म संवत्‌ १६०१ मे श्रहमदावाद गुजरात मे 
इश्रा था। उन्दने श्रपने मत का प्रचार राजपूताने मेँ करिया श्रौर 
संवत्‌ १६६० मेँ जयपुर के पास ही इनका देहान्त हुश्रा | 
दादू की धानी दोहे श्रौर्‌ पदों मे रै! इनकी भाषा पञमी 
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हिन्दी है जिसमे राजस्थानी का मेल है । गुज ती, पंजाबी श्रौर 
राजस्थानी से भी इनके पद्‌ मिलते है । 

इनकी रचना मे प्रेम की व्यंजना अधिक रै ओर खरडन- 
मण्डन भें हनकी रवि नहीं दिखाई देती । सिद्धान्त की दष्ट से 
दादू श्रौर कबीर के मह में कोई अन्तर नदीं है । 


८. मलुक्दपि ` 


मलुकदास का जन्म, संवत्‌ १६२१ मे कडा जिला इलाहाबाद में 
हुआ था | संत के रूप मे इनकी बहुत प्रपिद्धि हृद थी । जयपुर, 
गुजयव, सुल्ततान, पटना, नैपाल चौर कावुल तक भें इनकी 
गदियां स्थापित हुई थीं । इतकी दो पुस्तके प्रसिद्ध है-रत्नखान 
तरोर ज्ञानमोध । हिन्द्‌-मुसलमान दोनों को ये समान शूपसे 
उपदेश देते थे । इनकी रचना मेँ कान्योचितत अरततिमा दिखाई 
देती है। । 

इन्होनि ्रपनी स्वना मेँ जहां-तहां खदी बोली का प्रयोग 
करिया है। रोम, वैतम्य रादि पर इनके पद्‌ बहुत मनोहर हैँ । 
संवत्‌ १७३६ मेँ १०८ वषे कौ अनवस्था मे इनका देहान्तर । 


६. मलिक मुहम्मद्‌ जायसी 
मलिक मुहम्मद्‌ जायसी सुफी फकीर्‌ ये श्रौर रोख मुदीउदन 
फे शिष्य । इनके जन्म-काल के सम्बन्धः मे ठीक निश्चय र्हीं 
हो सका है पर इतना तो निश्चित ही है किये रेरशाह के समय 
मे थे । जायस में रहने के कारण ये जायसी कहलाए । 


जायसी श्रपने समय के मनि हृए फकीर थे । श्रमेटोराज 
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घराने में इनका बहुत मान था। इनके जीवनक मे ही इनकी 
स्ना वहूत लोकप्रिय दो गई थी। 


इन्दे पद्यचत, अखरावट श्रौर आखिरी कलाम ये तीन 
प्तक ज्िखीं जिनमें पद्यावत सवसे प्रसिद्ध है । पद्मावत प्रेम 
गाथा परम्परा का खवसे उत्तम प्रन्थ है । इसी नायिका रानी 
पदूमावतो श्रौर नाग्रक्र राजा रतनसेन है । दोनों ही चरसि 
रेतिद्ासिक है परन्तु जाग्रसी ने अपनी कल्पना को सू उड़ान 
भरे दिया ह ओर दष प्रकार यह अन्य बहुत सरस हो गया दै | 
प्रखरावट मे वशेमाला के एक-एक वणे को लेकर सिद्धान्त 


सम्रन्धी चौपाहया कही गई है । ्राखिरी कलाम मे कथामत कां 
वरेन है| 


१०. गोखापी तुलसीदास 


हिन्दी सादिव्य के तेत्र मे रामसक्ति का उल म्रकाश 
फलनि का प्रेय गोखामी तु्तसीदास जी फो ही ३1 गोखामी जौ 
लेसे उच्च कोटि के सन्त थे वैसे ही उच्च फोट ॐ परतिभा-सम्पन्न 
कचि 1 यह्‌ दनी प्रतिमा का चमत्कार ही है जो शपते समय 
की सभो प्रचलिते पदति मे इन्दोनि श्रपनी रचना करी प्रर 


आज इनकी रचना हिन्दी साह्य ी सत्रसे अ्रधिक सूल्यवान्‌ 
सम्पत्ति वनी हुई है । | 


गोस्वामी तुत्तसौदास जी के जन्मकाल के सम्बन्ध मे मतभेद 
द। परत यसन के अनुसार यह संवत्‌ १५८६ दै जो ठीक जान 
पदता दै इनके दीपा गुर वाया नरहरिदास शनौर कषितागुरं शेष 
सनातन नी ये । परन्तु जैसा कि कहा जाता है इनको विरक्त 
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बनाने वाली स्यं इनकी स्री थी । विरतं होकर गोस्वामी जी 
तीथेयात्रा के ज्ये निकल पडे श्रौर चन्त में श्रयोध्या श्राकर 
संचत्‌ १६३१ में रामचरितमानस क्िखना आरम्भ किया । इसका 
कुछ श्र॑श काशी मे भी पूरा किया गया । रामायण समाप्त करके 
गोस्ामी जी काशी में दी रहने लगे । 


तुलसीदास जी का व्रज श्रौर अवधी दोनो माषा पर समान 
अधिकार था श्रौर दोनो भाषाश्नों में इन्त उच कोरि की रचनापं 
की टै । हिन्दी की सभी प्रचलित शोलियों मे वीर-गाथा काल की 
छ्प्पय पद्धति, विद्यापति श्रौर सूर की गीत पद्धति, गंग चादि 
की कविनत्त, सवैया पद्धति, कवीर की दोहा पद्धति शौर प्रोममामीं 
कविय की दोहा-चौपाई पद्धति सवमें इनकी रचनायें मिलती दै । 


कविता फे वस्य धिषव की दृष्टि से देखा जाय तो इनका तेत्र 
बहुत विस्तृत है । वास्तव म ये जनता के प्रतिनिधि कवि हैँ । 
मनुष्य के सारे भावों शरोर यवहारे ॐ सभ्बन्ध में इन्दोनि लिखा 
है नौर समाज के सामने एक निश्चित श्रौर स्पष्ट श्रादशे रखने 
करा प्रयत किया है । तुलसीदास जी की कव्य-परतिभा का प्रमाण 
रामचरितमानस मे एकत्र दी मित जाता है । यह्‌ प्रन्थ समी 
कान्योचित गुणो से सम्पन्न है । शगार के वणेन मे इन्दोने 
मर्यादा का बडी कड़ा से पालन क्षिया दहै । ये कवि ही नहीं महान्‌ 
उपदेशक भी ये । 


गोखवामीजी फे बारह भ्रन्थ प्रसिद्ध है, जिनमे दोहावली, 
कवित्त रामायण, गीनावली, रामचरितमानस, रासाज्ञापरश्नावत्ती 
श्नौर विनयपत्रिका बडे अनथ है । तथा रामलला. न्द, पावती- 
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मंगल, जानकी-मंगल, चरै रामायण, वैराग्य-संदीपनी शरीर 
कृष्-गीतावली छोटे । 
न्दी साहित्य को श्रपनी गौरवमयी रचनां से गौरवान्वित 
करे संवत्‌ १६८० मे गोस्वामी जी ने काशौ मे गंगा च्रीर त्रसी 
संगमन पर च्रपना शरीर परित्याग क्रिया । 


१९१. हृदयराम 
ये पंज्ाव के रहते वाले ये । इन्दोन संवत्‌ १६८० मे संसत 
क़ दनुमन्नाटक के श्माधार पर हिन्दी मे दतुमन्नाटक लिखा । 
इसम्‌ स्वयो श्रौर कचित्ता मे वड़े अ्रच्छे संवाद रै । इस भरन्थ्‌ 
की कविता वडी ही सरल, सरस रौर परिमाजित है । इस 
प्रकार के नाटक प्रथ उस समय मे कदं लिखे गये जिन में हृदय 
राम का दनुमन्नाटक सवसे उचीश्रेणौ काहे । 


१२. सर्द 

सृरदास जी के प्रारंभिक जीवन के सम्बन्ध मे विशोष वाते 
लोगों को माम न्दी है । परन्तु यद्‌ निश्वय ह फि वल्लभाचार्य 
जी उनके पद सुनकर बहुत प्रसन्न हुए ओर उन्हे श्रीनाथज्ी के 
मन्दिरमे कौतेन करते का भार सपा । तव से वे बरावर गोच- 
दधन पवत पर मन्दिर की सेवामे रहे । सूरदासजी काजन्म 
काल सवत्‌. {५४० के लगभग माना जा सकता ह । 

वल्लभाचायेजी क पुत्र गोसाद विष्ठलनाथजी ने श्राठ कृष्ण- 


भक्त कयिया को चुनकर श्रष्द्धापः कीस्थापनाकी धी, उनसे 
सुरदास्जीभी एक थे) 
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कृष्णमक्त कविरयं ने श्रीकृष्ण कौ प्रेममथी सूरिं को लेकर 
बहत अच्छी र बहुत अधिक रचना की है ! वास्तव मेँ जयदेव 
छरीर धिद्यापतिके मागेका दी बाद ऊ कृष्णएभक्ति कवियो मे 
श्ननुसरण किया है ! सूरदासजी ने भी ऽसी पद्धति को अपनाया 
दै किन्तु उनकी कथिता मेँ जो तन्मयता पाई जाती है वह अन्यत्र 
मिलना कठिन है } गार च्मौर वात्सल्य मेँ हिन्दी का कोई दूसरा 
कवि इनसे श्रमे नदीं जा सका । श्रीकृष्ण की बाललीला का 
रेखा सजीव शौर सुन्दर बन अन्यत्र मिलना दुलैम दै। श्र गार 
मे विशेषकर विरददशा फे वर्णन मे सूरदासजी को श्रपूबं 
सफलता मिली है । नये-नये प्रसंग दृ 'ढ निकाले छी तो सूरदास 
जी मे अदुभुत क्तमता थी । चाल्य-जीवन "ओर किशोरावस्था के 
सीमित तेत्र मे इन्होंने नये-नये से प्रसंग द्र ढ निकाले दै 
जिन्दं देखकर आश्चयं होता है । सूरसागर मे भ्रमरमीत सब 
से उकृष्ट माग दै । उद्धव श्नौर गोपिथों का ेखा संवाद साहित्य 
के लिये गरब की चीज है । । 


१३. नन्ददप्त 
ये भी अष््ाप फे कविथो मे से है गिन्तु इनका कविताकाल 
सुरदासजी के बाद तक का माना जा सकता है । इनकी रचना 
वदी सरस ओर मधुर दै इन्दोने कर पुस्तफे लिखी है जैसे 
रासपंचाध्यायी, सक्मणी संगल, भागवत दशम सध, रूपममजरी, 


श्रमर-गीत आदि इनकी सरस पद स्वना केकारण दी यहं 
कहावत प्रसिद्ध हो गई दै “शर कवि गद्या नन्ददास जद्िया |“ 
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१४. मीरा 


मीरवाई मेडततिया के राठौर स्त्नसिह की पुत्री थीं श्नौर 
इनका विषाद उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराजजी से ह्या 
श्रा । दनका जन्म संवत्त १५६३ मे हुमा था } श्रारस्मसेदी ये 
कृष्ए-भक्ति मे मग्न रदूती थीं शौर ज्यो-स्यों इनकी अवस्था 
वदी इतका कृष्ण प्रेम भी वदता गया । इनकी भक्ति से इनके घर 
क ल्लोग रद्र रहते थ । इसमे उन्हे श्रपने फुल की मयादा की हानि 
दिखा देषी थी । 


मीया की उपासना माधुयं माव कीथी। वेकृष्णकोदही 
श्मपना पति मानती थीं। देश के संत-समाजमे मीराकानाम 
चड़ श्राद्र से लिया जाता है । इनकी कविता की मापा रज है। 
पर्‌ फही-कदीं राजस्थानी भी मिली हुई है! इनके पदों मे अपूर्व 
तल्लीनता दिखाई देती दै! इने वनाये म्रन्थ नस्सीजी का 
मायरा, गीत गोचिन्द्‌ टीका, राग गोबिन्द च्रौर राग सोरण के 
पददहे। 


१५. रसस्‌ 


रसखान दिती के षक्र पठान सरदार ये! किन्तु अने 
चलकर विरक्त हो गय । ये मने हूए कृष्सभक्त थे । इन पर 
गोसाई" विद्रलनाथजी की चड़ी कृषा धी । 

इनफी कविता मे गंभीर प्रेम श्रौर आत्मसमर्पण के भाव 
पाये जनं ह| इनकी टकर के दूसरे कवि नानन्द ही हँ जिनका 
मोद गार उतना सफल हृश्ना है । इनकी रचनाएं बहुत नदीं है । वे 
वटुव दी जोरदार ह । इनरी दो पुस्तके प्रकाशित हो चुकी दै - 
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भेम वाटिका दो मे है शौर सुजान रसखान कवित्त श्योर सवेर्यो 
मे । अन्य कृष्णमक्त कर्विरयों के समान गीतों के स्थान पर 
इन्होने कवित्त ओर सवैयो को ही अपनाया है । इनकी माषा 
च हुई है शरीर इनकी सचना मे वन्मय करने की पूर्व 
शक्ति है । ४ 


१६. नरोत्तमदासि 
ये सीवायुर जिले के बाड़ी नामक कसबे के रहने वलि थे। 
इनका प्रन्थ सुदामा चत्र बहुत प्रसिद्ध है। घर फी ददख्रिताका 
चित्रण इस ग्रन्थ में बहत सफल हरा है । छोटा होते हए भी 
यह भ्रन्थ बहुत ही सरस एवं हदयसरशीं हुमा दै । माषा की दृष्टि 
से मी यह भ्रन्थ श्ननूढा दै। 


१७. गग 

गंग शकर के द्रवारी कवि थे चौर रहीम इनका बड़ा 
श्यादर करते थे । इनके जन्म, कुल शादि के सम्बन्ध में बहुत कम 
बतं मालुम है । कोई इन ब्राह्मण कहत। दै नौर कोई ब्रह्मम्‌ । 

इनका कोर पन्थ उपलब्ध नहीं है परन्तु फुटकर रचनारश्रो के 
आधार पर यह्‌ कहा जा सकता है कि ये श्रपने समय के उकृष्ट 
कवि थे। खरसता शरोर वाग्वि दग्धता इनकी विता के विशेष 
गुण है । शस्य रस की कविता रचने मे भी ये कुशल ये । कदा 
जाता रै फि इनकी एक मजाक की कवितासे रुष्ट होकर किसी 
नवाच ने इन्दे हाथी से ऊुचलवाकर मरवा डला था । 


१८. केशव 


यह सन।ढय बराह्मण थे । इनका जन्म, संवत्‌ १६१२ मे हृश्रा 
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या । श्रोरया नरेश महागजा रामह के भाद इन्द्रजीतरसिह्‌ की 
लमा में चे रहते ये । उनका घराना पंडितो का था श्रौर रजङ्ल 
मं इनका वडा सम्मान था! ये स्वयं भी अच्छ पंडित थे । हिन्दी 
मे तो ये मादित्य शास्त्र के प्रथम श्राचायं माने जाते हं । 

केशव के रचे सात प्रन्थ मिलते है--विप्रिया, रसिकप्रिया, 
रामचन्दिका, वीररसिददेव चरित, विन्नान गीत, रतन वावनी 
प्रीर जहांगीर जस चन्द्रिका । इनी स्वनाश्रों पर संसृत का 
वहत प्रभाव ह । भाव चनौर शब्दावली दोनों दी दृष्टयो से यह्‌ 
वान लागू होती द । प्रवन्थ-काव्य की दृष्ट से इनका स्थान बहुत 
चा नदीं हं परन्तु उनके द्वारा काञ्य के अंगों का श्रच्छा पत्चिय 
परिलता द। 


१६. रीष 

यद्‌ श्चकवर वादशा के अभिभावक वैरमखो के पुत्र थे। 
उन्न जन्म, संवत्‌ १६१० में हुमा था । ये संस्कृत, श्री श्नौर 
फारमी के विद्वान श्रौर हिन्दी के उच्चकोटि केकचिथे। ये 
वड उदारः, नम्र श्रीर्‌ दनी ये। 

ये श्रनुभवी श्रौर भावुक व्यक्ति ये इसी कारण इनकी कविता 
बहुत लोकप्रिय हृड ६ । इनका भाषा पर वहत श्रच्छा श्रधिकार 
था। इनके दोदर बहन प्रसिद्ध ह पर ये वरवे, कवित्त, सवैया, 
मार्ट श्रीर्‌ पद्‌ समी लिखते थे ! उना देदान्त संवत्‌ १६८३ 
भं द्रा । उने बनाये हए कई परय हैँ 1 जिनमे रहीम दोहावली. 
चर्ये नायिका भद; गार सोरठ, मदनषएक, रासप॑चाध्यायी 
नगरप्रोभा । फुटकल चर्व श्रौर फटकल कचित्त सत्रैये का पता 
लन चुन्द । 
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२०. हाय 


महाकयि विहरीलाल्त का जन्भ, संवत्‌ १६६० मे. ग्वालियर 
के पास वसुत्रागोचिन्दपुर गांव में हृ था । ये जयपुर फे यजा 
जयसिंह के ठरवारी कवि थे । इनके दोह्यं ऋ संग्रह विहारे 
सतसडे हिन्दी के सवेशरेष्ठ प्रन्थो मे से है। इसमें प्रधानता शगार 
की है । नीतिकेमी ङं दोहे है। थोढे शब्दों मे अधिक भाव 
भरने की अट्ूत शक्ति बिहारी मे थी । सतस की पचासों टीकाएं 
लिखी गई है चीर संसृत उदू मे भी इसका अनुवाद हो चुका दै1 
श ता के भरन्थों मे बिहारी सतस का सबसे अधिक सम्मान 
हा दै। । 


२१. मरतिराम 


ये रीति काल के प्रधान कवियों मे टै । कहा जाता है चिन्ता- 
मणि वथा मूषण नके माई थे। इना जन्म, संवत्‌. १७०४. मे 
तिक्रवापुर जिला कानपुर मे हृ्ा था । इनके च्रश्रयदाता वदी 
के महाराज भावसिह थे। ललितललाम, छंदसार, रसराज 
साहित्यसार-शर गार श्नौर मतिराम-सतसद इनके बनाये हुए भथ 
। भाषा श्नौर भाव दोनों के विचार से इनकी स्वना सरल दै । 


९९. भूष्‌ 


वीररस के प्रसिद्ध कवि भूषण का जन्म-काल संवत्‌ १६७० 
हे। इनफे दो भाई चिन्तासणि श्रौर सतिराम भी अच्छ कवि 
थे | कट रा्ाश्मौ ने इन्हे आश्रय दिया पर अन्त में ये महाराज 
शिवाजी के पास चले गये । पन्ना ॐ महाराज छत्रसालने भी 
इनका बहुत सम्मान किया था। 
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५५ दरव 
य द्दाच्रा कै रहनेवाले सनाह्य ब्रह्मण थे । इनका जन्म 
संचनं १५७३० दै ग्रे १६ वपं कौ श्मवस्था से ही कविता लिखने 
लगे थे। पर श्मश्रचदराता करी चोज मे बहुत धूमे पर श्रच्छा 
प्मात्रयदात। इन्हे कोड नदीं मिला कहते है न्दने ३२. पुस्तकें 
निग्वीं जिनमे २५ क लगभग उपलच्ध हे । ये चायं श्रीर्‌ कवि 
दोनों दी थे। इनकी रचना मे कविस्य श्रोर मौलिकता दोनो ही 

राण दै शरीर भाषा में प्रवाह मी सूत दै 


२४. भिखारीदाप् 


ये प्रत्तापगद्‌ के पास नोगा गांव के रहने बाले थे । इनका 
फविताकाल संवन्‌ १८०७ से संवत १८०७ तक माना जा सकता 
। डन्दोनि क पन्थ लिखे जिनमे प्रधाना रीनि प्रन्थो की है। 
कल्य के श्रगां के निरूपण मे हिन्दी फे कवियों मेँ इनका स्थान 
सथसे डना ६। 
इनी भाषा परिमा्जित दै । शच्छाडम्बर्‌ से रषित है । भे 
दजंकेकवियथे) शर गार्‌ के वणेनमें भी इन्टने वहते संयम से 
कामल्ियादं। 


ष ® ज्‌ 
२५. चनी वंदीजन 
ये ब्रेनी जिला रायथरली 7 रहने बाल ये । इनके श्राध्रयदाता 
प्र्रथ क प्रसिद्ध वजीर महाराज रिकेतराव ये। इनके लिएदो 
धन्य दिगेव प्रक्नश प्रार्‌ रमविशाल है पर ये श्रपते भङौषों 


प लिय प्रानद्धद 1 इनफ् कविताकाल्ञ १८४६ से १८८० तक 
नानाजा सदनाद) 
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२६. पृद्याकर 


रीतिकालीन कवियों मे बिद्टारी के बाद पद्याकर ही सबसे 
अधिक लोकप्रिय कहै जा सकते दै । श्रपनीं सुन्दर रचनान्रों के 
लिये ये विख्यात थे । इनका जन्म, संवत्‌ १८१० मे बादे मेँ 
हा था। 

ये अनेक स्थानों में धूमते रहे ओर सितारा, जयपुर, ग्वालियर 
शरोर वदी आदि के महाराजानो ने इनका बहुत सम्मान किया । 
हिम्मत बहादुर विरुदावली, जग्टिनोद, पद्माभरण, प्रबोध- 
पचासा, रामरसायन आदि इन रवे हए प्रन्थ है । इनकी रचनाये 
बहुत भावप श्नीर सरस है । 


२७. गुरु गोिन्दिह 

ये सिखों के अन्तिम गुह थे । इनका जन्म, संवत्‌ १७३ में 
ह्या था। ये काव्य के अच्छे ज्ञाता थे चौर सिख मे वि्याप्रचार 
के विचार से इन्होँने बहुत-से लोगों को विद्याध्ययन के लिए 
काशी भेजा था। इनके विषय में प्रसिद्ध हैक ये शक्ति के उपासक 
थे । इन्होने करई ्रन्थ लिखे है जैसे सुनोतिप्रकाश, सवं लोह- 
प्रकाश, प्रेमसुमार्ग, बुद्धिसागर शरीर चंडी-चरित्र । अपनी रच- 
नाओं में इन्हे प्रद्‌ ्रजभाषा का प्रयोग किया है । 


` १८. धनं अनन्द 
ये ब्रजमाषा के प्रधान कवियों मेँ है । इनका जन्म, संवत्‌ 
१७४५ मे हुत्रा था श्रौर सम्वत्‌ १७६६ मे ये नादिरशादही में 
मारे गये । इनके रते मन्थं मेँ सुजान-सागर, विरह-लीला, कोक- 
सार, रस-केलिचल्ली ओर कृपाकांड मिलते है । इनकी भाषः प्रौढ 
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चरर मधुर है। प्रेम विरोषकर विरह के वन मे ये अद्वितीय 
। हृदय के कोमल भावों के वनसे तो सानो भाषा इनकी 
दासी होकर चलती है। 


२६. दीनदयाल गिर 
ये गोसाई थे । इनका जन्म १८५६ मेँ काशी मे हु था। 
ये हिन्दी चनौर संसृत दोनों के परिडित थे} अन्योक्ति लिखने में 
इन्दं बहुत सफलता मिली दै । इनकी भाषा वहत परिष्कृत श्रौर 
सुन्यवस्थित है ! अन्योक्ति कल्पद्रुम, अनुरागवाग, वैराग्यदिनेश, 
विश्वनाथ नवरत्न शरीर दृष्टंत तररगिणी इनके रवे भंथ है । 
संवत्‌ १६१५ में इनका परलोकवास हा] 


चन्दबरदाहं 
( पद्मावती षिबाह से) 


दह 
पूरव दिस गद्‌ गद्न पत्ति, समुद्र॒ सिषर चति दुमा । 
तै सुविजय सुर राज पति, जादृ. इल श्रभ्ग ॥ 
हसम हयग्गय देस ॒श्रत्ति, पति सायर म्रञ्जाद्‌ । 
पल भूप सेवि सकल, धुनि निसान बहु साद ॥ 


कवित्त 


धुनि निसान बहु साद, नाद सुर पंच बजत दिन । 
दस हजार हय चदृत, देम नग जटित साज तिन ॥ 
गज श्रसंख गज पतिय, सुर सेनां तिय संख । 
इक नायक कर्‌ धरी, पिनाक धर भर रज रख्खह ॥ 
दस पुत्र पुत्रिय एक सम, रथ सुरंग उम्भर डमर । 
भडार लद्धिय ्रगनित पदम, सो पदमसेन कू बर सुधर ॥ 


ट्हा 
पदम सेन ष्रवर सुधर, ता घर नारि सुजान । 
ताउर हक पुत्री भ्रक्रट, मनुं कला ससि भान॥ 
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कवित्त 


न्ह कला ससि भान, कला सोलह सो बन्निय । 
वाल बेस ससिता समीप अन्रित रस पिन्निय॥ 
विगसि कमक्ल मृग भ्रमर, चैन खजन मृग ल्य । 
हीर कीर अर्‌ त्रिभ्ब, मोति नखसिख अहि घुष्य ॥ 
छत्रपति गय॑द हरि हस गति, विह बनाय संचै सचिय । 
पदमिनिय शूप पद्यावतिय, मनहू काम कामिनि रचिय ॥ 


दहा 


मनहु काभ कामिनि र्य, रचिय रूप की गस । 
पयु प॑दी सव मोहिनी, सुर नर मुनियर पाम॥ 
सामुद्रिक लच्छन सकलः चौसटहि कला सुजान । 
जानि चतुर दस शआरंगषट, रति बसंत परमान ॥ 
सखियन सग खे्तत फिरत, महलनि वाग निवास । 
कीर इक्क दिष्षय नयन, तव मन भयौ हुलास ॥ 


केवित्त 


मन श्रति मयौ हुलस, विगसि जनु कोक किरन रति । 
श्रसन अधर तिय सधर, पिम्ब फल जानि कीर छवि ॥ 
यह्‌ चाहत चख चक्रितः उह ज्युतक्किय भरप्पि ऊर । 
चंच चहूिय लोभ, लियौ तव गहितं प्प कर ॥ 
हरषत अननन्द मन सहि इलम, लैजु महल भीतर गई । 
पंजर अनूप नग मनि जदित, सो तिहि मेह रष्पत भदे ॥ 
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दृहा 
तिदी मदक्त रष्षत भ्य, गई खेल सब भुल्ल । 
चित्त वहष्यो कीर सों, राम पद़ावतत फुल्ल॥ 
कीर करु वरि तन निरखि, दिखि नखसिख लौं यदह रूप । 
करतां करी बनाय कै, यह पद्मिनि सरूप॥ 


कवित्त 


कष्टिल केस सुदेस, पौहप रचियत पक्ष सद्‌ । 
कमल गंध वय संघ, हंस गति चलत भद मद॥ 
सेत वच्च सोहै सरीर, नख स्वात्ति बुद ज्स। 
भमर भँवहि युल्ञहि सुभाव मकरन्द वास रस॥ 
नैन निरखि सुख पाय सुक, यद्‌ सदिन मूरति [रिय । 
उमा प्रसाद हर हैरियत, मिलदि राज प्रथिराज जिय ॥ 


दह 
सुक समीप मन छ्ँवरि को, लग्यौ बचन के देत। 
छति विचिन्न पंडित सुश्ना, केयत जु कथा अमेत ॥ 
गाथा 
पृच्छत बयन सुबाले, उच्चरिय कीर सञ्च साये । 
कवन नाम तुम देस, कवन यंद करे परवेस॥ 
उश्चरिय कीर सुन बयनं, हिन्दवान दिल्ली गद्‌ अरयनं। 
तहं इन्द्र अवतार चैवा, तहं भरथिराजह सुर सभारं ॥ 
पद्धरी 
पदमावतीरि कबरी सेँधत्त, दुज कथा कहत सुनि सनि सुवत्त । 
दिन्दथान थान उत्तम सुरे, तद उदत द्रुग दिल्लो सुदल ॥ 
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संभर नरेस ॒चहूरबोन थन, प्रथिराज तहा राजञ॑त भान। 
वैसह वरीस पोडस नरद, राजान बाहु मु कोक चंद ॥ 
संभरि न्रे सोमेस पूत, देवंत रूप तार धृत । 
साम॑त सूर सवै श्रपार, भूजान भीम जिम सार भार॥ 
जहि पकरिसाद सादाव लीन, तिह बेर करिय पानीप हीन। 
सिगिनि सह गुन चदि जंजीर, चुके नसबद्‌ वेधंत तीर ॥ 
बल वैन करन जिमि दानि मान, सतसदहुस सील्ल हिवेद समान । 
साहस सुक्रम चिक्रम जुवीर, दनव सुमत्त श्रवतार धीर ॥ 
दिस च्यार जोनि सब कला भूपः कंदर्प जानि श्रवतार रूप । 


दहा 
कामदेव श्रवत्तार हृश्रा, सुन्र सोमेसर नंद] 
सहस किरन मतदहल कमल, रिति समीप बर्‌ विद्‌ ॥ 
सुनत श्रवण भ्रथिराज्ञ जस, उमंग बाल बिधि श्रंग। 
तन मन चित वचर्हुवान पर, वस्यो सुरत्तर रग॥ 
वेस ॒च्रिती ससिता सकल, आगम कियो बसंत। 
सात पिता चिन्ता भैः सोधि ज्ुगति कौ कंत॥ 


कवित्त 
सोधि जगति कौ कंत, कियौ तव चित्त चहँ दिस। 
लग्यौ विप्र गुर बोल, कटी सममाय वात तस ॥ 
नर निदि नर पति, बड़े गद्‌ द्रम श्रसेसह्‌। 
सीसचन्त डुल सुद्ध देहु कन्या युनरेसह॥ 
तव चलन देहु दुजह लगन, सगुन वंद दिय श्रप्प तन ] 
आनद उद्याह्‌ समुह सिषर, वजत नहनीरसोन धन ॥ 


[ रू ] 
दहा 
सवा लण्ष उत्तर सयल, कमङं गद दूरुग। 
राजत राज कुमोदमनि, हय गय द्वि्व अभग ॥ 
नार केलि फल परखि दुन, चौक पुरि मनि मुत्ति । 
दई जु कन्या वचन बर, रति अनन्द करि जुत्ति॥ 
भुजंग प्रथात 
पद्मावती विलखि बर बाल वेलं, कदी कीरसो वात तबहो केली ! 
मट जाह तुम्ह कीर दिल्ली सुदेसं, वरं चहुषरन जु श्रनौ नरेषं । 
द्हा । 
श्नानो तुम्ह चहवान वर, अररु कहि इदै संदेस । 
ससि सरीरहि जो रहै श्रिय प्रथिराज नरेस ॥ 
४: >< < ८ 
ले पत्री सुक लै चल्यौ, उडयो गगनि गहि बव। 
जं दहली प्रथिराज नर, टर जोम मै जाव ॥ 
दिय कमर्‌ नृप राजञ कर, घुलि व॑ंचिय प्रथिराञ्। 
सुक देखत मनम हंसे, क्रियो चलन को साज॥. 
। हा 
जा दिन सिषर वरात गय, ता दिन गय प्रथिराज। 
ताही दिन पति साह कौ मइ गञ्जनै आवाज ॥ 


पद्धरी 
दिष्षं पंथ दिल्ली दिसोन, सख मयो सुक जब मिल्यो आन । 
सदेस खनत श्रानन्द सैन, उमगीय' वाल मनमथ्थ संन। 


¢ 
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तन चिकट चौर डार्यो उतारि मज्जन मयंक नव सत शक्षिगार। 
भूषन मेगाय नख शिख अनूप, सज्ञिसेन मनो मनसथ्थ भूष। 
सोत्रन्न थार मोतिन भराय फलत कर्त॒ दीपक जराय । 
संगह सखिय निग सहस वाल, सकभिनिय जेम ल्लञ्जत मराल । 
पूजिय गवरि संकर सनाय, टच्छिनै अंग करि लगिय पाय । 
फिर देखि देखि प्रथिराज् राज हस सुद्ध द्ध कर पटर लाज। 
कर्‌ पकरि पीठ हय पर चदृायौ, लै चल्ल नृपति दिज्ञी सुराय । 
मड खचरि मगर वाहदिर सुनाय, पद माचतीय हरि लीय जाय | 
वाजी सुवंव हय गय पलान दौरे, सुसन्नि दिस्सह दिसान । 
तुम लेह लहु मुख ञंपि जोध, हन्नाह सूर सव पहरि करोध। 
श्रमो जु राज प्रथि मूष पच्छ सुभयो सत्र सेन शूप । 
पहने सुजाय तत्ते तुरङ्ग यश्च धिरन भूप जुरि जोध जग। 
इलटी जु राज प्रथिराज्ञ वाग, थक सुर गगन धर घसत नाग । 
समेत सूर सव काल शूप गहि लोह दोह वाहौ सुभूप। 
कम्पमान वान छदि अपार, लागत लोह इम सारी धार। 
वमसान घान सवर वीर्‌ खेत धन शरो घदत अरु ₹कत रेत । 
म।रे वरात के जोध जोह, पर *₹ड भंड श्रि खेत सोह । 


टह 


परे रहत्त रित खेत अरि करि दिल्लिय मुख रुक्ख । 
जीति चल्यो प्रथिराज रिन, सकल सूर भय सुक्ख ॥ 
पदमावति इम से चल्यो, हरखि राजप्रथिराज । 
एते परि पतिसाह्‌ की, भह जु आानि श्रवाज॥ 
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कवितत 
भई जु ्रानि वाज, अराय साहा बदौन सुर। 
आज गहौँ प्रथिराज, बोल बुल्लं॑त गज धुर ॥ 
क्रोध जोध जोधा श्रनंत, करिय पं्ती अनि गस्निय । 
बान नाकि हथ नालि, तुपक तीरह सब सञ्जिय ॥ 
पतै पहार मनो सार के, भिरि सुजान गज ने सबल। 
श्रये हंकारि हंकार करि, सुरान सुलतान दल |) 
दहा 
जीति भई प्रथिराज्ञ की, पकरि साह लै संग। 
दिल्ली दिसी सारण लगौ उतरि घाट शिर गंग ॥ 
बर गोरी पद्मावती, गहि गोरी सुर तन। 
निकट नगर दिल्ली गये, प्रथीराज चहनि ॥ 


कवित्त 
बोक्ति विप्र॒ सोधे लगन्न, सुभ धरौ परय । 
हर बोस मंडप (बनाय, करि भोविरि गंटिय ॥ 
जह्य वेद उच्चरर्दि, “होम चौरी ज प्रत्ति वर। 
पद्मावती दुल्िन नूप, दुल्लह, प्रथिराज राज नर ॥ 
ड्यौ साह साहाबदी, अट सहस हय बर सुर । 
दरवान सोन षट भेष क्रो, चद राज द्ुग्गा हृजर ॥ 
दृहा 
चदे राज दुगा नरपति, सुमत राज प्रथिराज। 
अति अनन्द आनन्द सँ, हिन्दवान सिर ताज ॥ 


4) खु 
अमीर खुर 
खालिकं वारी 
खालिकवारी सिरजन हार । वाहिद एक विदा करतार ॥ 
रसूल पैगम्बर ज्ञान वसीढ । यार दोस्त बोक्ले जो ईठ ॥ 
चया विरादर श्रावरे भाद) बन शान माद्र वैठरी माई ॥ 
मुश्क काफूर अस्त कस्तूरी कपूर । हिन्दवी च्रानंद्‌ शादाश्रौरसरूर ॥ 
मूरा चृहा रावैः बिल्ली मार नाग । सोजनो रिश्तःब हिन्दी सुदेताग ॥ 
पहेलियोँ 
तरवर से एक तिरिया उतरी उसने सू रिफाया। 
चाप का उसके नाम जो पूद्धा श्राधा नाम बताया | 
प्राधा नाम पिता पर प्यारा दुक पहेली मेरी। 
५च्रमीर सुसरो" यों कहे वृफ पदेली मेरी। 
निवोरै। 
श्रादि कटे ते सवको पार । मध्यकटे ते सवको मारै। 
प्रन्त कटे ते सव को मीठा । सो सुसरो मेँ आँघों दीटा 1 


काजल | 
चाला था जव सव को भावा । वदा हृत्रा कहु काम न राया । 
सुसरो कद्‌ दिया इसका नांव । श्रे करो चा दोढो गोष । 


दिया । 
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सावन भादों बहुत्त चलत दहै, माघ पम में थोरी। 

अमीर खुमरो यों कहै तू बुक पहेली मोरी। 
मोरी । 

अवे तो शधेरी लावे। जावे तो सब सुख ले जवे । 

क्या जानू वह्‌ केसा है। जैसा देखो वेसा है। 
श्रोख । 

नारीतेतू नर मई, श्रौ श्याम बरन भई सोय। 

गली गली क्रूकत॒ पिरे, कीडलो ` कोडलो लोय । 


कोयला । 
किले मिल का कुरो, रतन की क्यारी । 
बताश्रो बताश्रो, नहीं दूगी गारी। 
दपण । 
एक्र नार तरवर से उतरी, चाके सर पर पाव । 
देसी नार नार को, मैना देखन जाव। 
मैना । 
भिल्लारहैतो नर रहे, श्रलग दोय तो नार। 
सोने कासारङ्क रै, कोई चतुरा करे विचार। 
चना । 


श्याम वरन पीताम्बर कंधे, युरली धर नर्हि होय । 

विन मुरली वह्‌ नाद करत दै, विरला वूमे कोय। 
रा। 

एक नार कूए' मे रहे। बाकर नीर खेत मे बहे। 


जो कोई वाके नीर को चखि । फिर जीवनकी आस्न सखे । 
तलवार । 
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युकसिां 
चद्‌ श्वे तथ शादी दोय । उस चिन दूज्ञा ओर न कोय । 
मीठे लगौ बके बोल। रे सखि, साजन १ना सखी; 
ढोल । 
जव मेरे मन्दिर मे आबे । सोतते मु्को खान जगाचे । 
पदुत फिर बह विरह के च्छर्‌ । ठे सखि, साजन १ ना 
सखि, मच्छर । 
चेर वैर सोति जगावे। ना जागू्‌' तो काटे खावे । 
ञ्याङुल हुई मे हकी वक्ठी । एे सखि, साजन १ ना सखि, 
मक्सी। 


विद्यापि 


शक्ति स्तुति 
१ 

कनक भूधर शिखर वासिनि, चन्द्रिका चय चारु हासिनि, 
दसन कोटि विकास, वह्किम तुलित चन्द्र कले, 
कद्ध सुर रिपु घल निपातिनि, मिष शम्भ निशुम्भ घातिनि, 
भीत भक्तं भयापनोदन, पाटल प्रबले । 
जय देवि दुरे दुरित हारिणि, दु्ममारि विमदेकारिणि, 
मक्तिम्र सुराुराधिप, मङ्गलायत रे, 
गगन भर्डल गर्भ गानि, समरभूमि सुधि वाहिनि, 
परसुपास कृपाण सायक शद्ध चक्र धरे । 
अष्ट भैरवि सङ्क शालिनि, सुकर छृत्त कपाल मिनि, 
दनुज शोणित पिशित बरदधित पारणा रमसे । 
जगत बन्धु निदान मोचिनि, चन्द्रमानु छरा लोचनिः 
जोगिनी गण गीत शोभित चत्य भूमिरसे । 
जगति पालन जनन मारण, रूम काये सदस कारणः 
हरि निरन्रि महेश शेखर, चुस्व्य मान पदे । 
सकल पाप कला परिच्युति, सकवि विधापति कृतस्तुति, 
सोपिते शिवसि भूपति, कामना फलद । 
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कत सुख सार पाश्रोल इु तीरे। 
छाइदत निकट नयन वह नीरे । 
कर जोड विनमश्रो विमल तरगे। 
पुन दरसन ददो पुनमति गंगे। 
णके च्रपराध दछेमब मोर जानी । 
परसल माय पाड तुश्र पानी। 
कि करव जप तप जोग धेश्रनि। 
जनम कृतार्थ एकरद सननि। 
मन विद्यापति समद्र तोर्दि। 
्रनृकाल जनु विसर मोर्दि। 
शिव स्तुति 
२ 
कखन हरव दुख मोर दे भोलानाथ । 
दुख ही जनम भेल दुखही गमाइव, 
सुख सपरन निं भेल द भोलानाथ । 
च्रच्छत व्वानने श्रउर गंगाजल, 
वेलपात तोहि देव॒ दे भोलानाथ) 
यहि भवसागर थाह कतहु नर, 
भैरव धर कर आए हे भोलानाथ। 
भमन विद्यापति मोर भोलानाथ गतिः 
देह त्रभय वर मोए हे भोलानाथ। ` ' 
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कृष्ण स्तुति 
1 


तातल सकत वारि बिन्दु सम सुमित रमनी समाजे । 
तोहि बिसरि मन ताति समल अव मसु होव कोन कजे । 
साधव हम परिणाम निराशा । 


स्ट जगतारण दीन दयामय तए तोहार धिसवासा । 
आधे जनम हम नीदे गमाश्रोल जराशिशु कत दिन गेला । 
निधुवन समनी रसरंग मातत तो भजव कोन वेला । 
कल चतुरानन मरि मरि जाएत न तुश्च आदि अवसाना । 
तोहे जननि पुनि तोदै सगाएत सागर लदरी समाना । 
भनए विापति सेस शमन भय तुश्च विनु गति नहि आनु । 
आदि अनादिक नाथ कहाश्मोसि अघर तारन मार तोदारा । 
वैसन्त-बरंन 
फएटल छम नवय कज छुटिर घन कोकिल पक्वम गवि रे। 
मलयानिल दिंमशिखर सिधारल पियानिज देख न श्रे रे। 
चनन चनि. तन श्रधिक उतापए उपवन अलि उतर ले रे। 
समय बसन्त कन्त रह दुर देस जानलनिधि प्रतिकूले रे। 
अनमिख नयन नाह सुल निरखैत तिर पित नमे नयने रे! 
इयुख समय सदए एत॒ संकट अबला कठिन परने रे। 
दिन-दिन खिन तलु हिम कमलिनि जनि न जानि करि लिपरजंत रे। 
विद्यापति कह धिक्‌ धिक्‌ जीवन माधव निकरन कन्त रे। 


। व्षा-वरणंन 
सखि ह हमर दुखक नहि शोर । 
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इ भर बादर माह मादव शून्य मन्दिर मोर । 
मपि घन गरजन्ति सन्तति भुवन भरि वर सन्तिया । 
कन्त पाहुन; काम दारुन, सधन खर शर हन्तिया 
लिश कत सत पात मुढित मयूर नाचत मातिया । 

मन्त दादुर डाक डाहुक् फाटि जायत छातिया । 
तिमिर द्विग भरि घोर यामिनि त्रथिर चिजजुरिक पांतिया । 
बिद्यापति कट्‌ कसे गमा त्रोव हरि विना दिन रातिया । 

श्रत्य-पद्‌ 

साधव कत तोर करव वड़इ्‌ । 
उपमा तोहर हम ककरा कहव कितं अधिके लजाई ॥ 
जो श्रीखर्ड सौरम रति दुलभ तौ पुरन काड कठोर 
जो जगदीश निशाकर तौ पुन इकटि पक्त इंजोर ॥ 
मनि समान च्रश्रारे नरि दृसर तिन कहु पाथर नामे । 
कनकं कंदलि द्योट ललित मे रह की कहु ठामहि ठमे ॥ 
तोहर सरिस एतोह माधव मन रोद श्नुमाने । 
सञ्जन जन सौं तह कठिन थिक कि विद्यापति भाने ॥ 
सुनु रसिया । 
श्रावन चाड चिपिन वसिया ॥ 
चार वार चरणारविन्द गहि सदा रहव वनि दसिया । 
करं छल किं दोएव सेके जानए वथा होएत कुल सिया ॥ 
श्नतुमव एेसन सदन भुजंगम हृदय हमर गेल डसिया । 
नन्द नन्दन तुत सरन न त्यागव वनु जनु रह दुर जसिया॥ 
चिद्यापति कह सुनु वनित! मनि तोरे मुख जीतल ससिया । 
धन्य धन्य तोर माग गो्मालिनि दरि भजु हृदय हलसिया ॥ 
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सखि किं पुद्धसि अदुभव सोय । 

सेरी परित अनुराग बखानइत पिले तिले नूतुन होई ॥ 

जनम अवधि हम रूप निदारत्त नयन न तिरपित्त भेल । 

से हो मधुर बोल खवनहि सुनल ख ति पथे परसन गल ॥ 

कत मधु जासिनच् रभसे गसाश्नोल्त न बुल कसन केत 1 

लाख लाख जुग हि हिर राखल चओ हिरा जुन नगेक्त॥ 
विदर्धज्ञन रस च्ुगमन अतुभव काहु न पेखं । 

विथयापति कह भाण जुड़ाइत लाखषे न मलल एक ॥ 


कवीददाप् 
दोहे 

गुर गोविन्द दोड खद, काके लागू पय । 
चलिहारी गुर श्रापने, गोविन्द दिया वताय ॥ 
यह्‌ तन चिप की वेलरी, गुरु मृत की खान । 
सीस द्विये जो गुरु मर्ते, तो भी मस्ता ज्ञान ॥ 
चदे वहाये जातत ये, लोक वेद के माथ । 
कैडा में सतरुर सिले, दीपक दीन्हा हा 

सतरुर सोचा सुरमा, नखस्िख भारा पूर । 
चाहर घाव न दील, भीतर चक्रनाचूर ॥ 
सतरुर दीन दयाल है, दयाकरी मोर श्राय । 
कोटि जनम का पथे था, पल मे परहचा जाय ॥ 
कवीर हम जव गावते, वव जाना गुर नाहि | 
श्मवगुस टिलमें देखिया, गाचन कोकेद्ु नार्हि ॥ 
सिख तो एेमा चाद्विये, शुरु को सह्‌ कु देय । 
गुरु तो पेखा चाहिण सिख से कषु नरि लेय ॥ 
के तेहेडे नही, हंसों की नहि पोत) 
लाल्ञौ की न्ह वेर्यो, साधु न चलते जमात ॥ 
साधु कायन कठिन दै, यों खोड की धार । 
डगमगार तो गिरि परे, निःचल उतरे पार ॥ 
गोटी दाम न वोधड, नरि नारी सेनेद। 
कह कवीरता साधु के, हम चरनन की खेह ॥ 
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जाति न पृष्टो साधु की, पद्ध लीज्यि ज्ञान } 
मोल करो तलवार का, पडा रहन दो भ्यन | 
कवीर संगत साधु की, हरे श्रौरकी व्याधि । 
संगत बुरी असाधु की, आटो पहर उपाधि ॥ 
कवीर संगत साधु की,जौकी भूसी लाय । 
खीर खांड भोजन मिले, साकट संग न जाय ॥ 
साधु ेसा चा्टिये, जैसा सुप सुभाय । 
सार सार को गहि रहै, थोथा देइ उड़ाय॥ 
साघु मयातो क्या मया, बोल नाहि चिचार। 
हतै पराई श्रातमा, जीभ बोधि वरवार ॥ 
बोलत ही पदिचानिये, साह चोर को धाट । 
न्तर की करनी सवै, निकसे युख छी बाट ॥ 
सांच बराबर तप नर्हीं, भूहट बरावर पाप । 
जाके हिरदय सोच है, ताके हिरदै त्राप ॥ 
सचि खाप न लागईै, सोचे काल न खाय । 
साचा को सोचा मिलै, सोचि मोहि समाय ॥ 
सुख के माथे सिलि परै, नाम हृदय से जाय ॥ 
बलिहारी वा दुक्ख की, पल पल नाम रटाय ॥ 
लेने को सतनाम दहै, देने को ननदन । 
तरने को चआधीनता, वृड्न को श्रभिमान ॥} 
चिरहा बिरहा मत कदो, बिरहा है सलवान । 
जाघट विरहन संचरे, सो घट ज्ञान समान ॥ 
पावक रूपी नाम है, सव्र घट रहा समाय । 
चित चक्रभक् चदे नही, धूरो हं ह जाय ॥॥ 


[ ४१ | 


ज्ञो जन चिसर्ही नाम के, तिनकी गसि है येह । 
देही से उद्यम कर, सुमिरन करं बिदेह ॥ 
कविर बैद ुज्ञाहया, पकरि के देखी बांहि । 
वैद न वेदन जानै, करकं करे जे माहि ॥ 
प्रेम परेम सव कोद कहै, प्रेमन चीन्हे कोय। 
श्राठ पहर मीना रहै, प्रेम कवे सोय ॥ 
जब मँ था तव गुर नदीं, अव गुर है हम नाहि 
प्रेम गली अति सांकरी, तमेदो न स्मोहि। 
सादं इतना दीजिये, जामे छुटुम्ब समाय ॥ 
सैमी मूखानारहुः साधु न भूखा जाय ॥ 
कया मुख लै भिनी करौ, लाज च्रवत है मोहि । 
तुम देखत श्रौगुन करौ, कैसे भावौ तोहि ॥ 
श्रवशुन मेरे बाप जी, बक्रस गरीवनिवाज । 
जोर्मँ पूत कपृतहौ, तड पिता को लाज ॥ 
लाली मेरे लाल की, जित देषू' तित लाल 1 
लाली देखन मेँ चक्ती, मै भी दो गई लाल । 
दुबल को न सताइये, जाकी मोटी ` हाय । 
विना जीव की स्वास से, लोह भस्म हो जाय] 
दाया दिल मे राखिये, त्‌ क्यों निरदश होय । 
साद के सव जीव है, कीडी कुंजर सोय ॥ 
वड़ा हुत्रा तो क्या हुमा, जेसे पेड खजूर । 
पंथी को छाया नदी, फल लागै च्रति दूर ॥ 
श्राव गदं आदर गया, ननन गया सनेह । 
ये तीनों तवी गये, जव दि कडा क्यु देह ॥ 


[ ४२ | 


पाहन पूजे दरि मिले, तो मेँ पूज्‌" पहार । 
ताते ये चाकी मती, पीस खाय संसार॥ 
काक्र पाथर जोरि कै मरिजिद लद चुनाय। 
ता चदि मुल्ला वांग दे, क्या बहिर ह्र खुदाय॥ 
केसन कहा विगारिया, जो मूंडो सौ बार। 
मन को क्यों नरि मूड, जामे विषय विकार ॥ 
पोथी पदि पदि जग मुत्र, पंडित हा न कोय | 
ढाई अत्तर प्रेम का, पदे सो पंडित होय ॥ 


>< >< < ` >< 


प१द्‌ 


१ 
काया वौसी चलत प्रान काहे रोई ॥ टेक ॥ 
काया पाय बहुत सुख कीन्ह नित उठि भक्ति मलि धोई । 
सो तन घिया हार हौ सहै नाम नै है कोई॥ 
कहत भान सुद्ध काया बौरौ मोर तोर संग न होई। 
तोरि असख भित्र बहत हम त्यागा संग न लीना कोरई॥ 
उसर खेत फे ऊुसा मंगाधै चाचरं चवर कै पानी। 
जीवत त्र्य को कोद न पृक्ते युरदा कै मिहमानी॥ 
सव सनकादिक आदि ब्रह्मादिक सेस सदस मुख दोई । 
जोजो जन्म लियो वयुधामे धिरन र्यो दै कोई॥ 
पाप पुख्य दै जन्म सेंधाती, सुभि देखि नर लोईै। 
कहत कवी अन्तर की यति, जानत विरला कोई ॥ 


[ ४३ | 


२ 
१ 


सूर संग्राम को देखि भागौ नदीं, देखि भागै सोदे सूर नादी । 
काम श्र क्रोध मद्‌ लोभ से जूना, मंडा घमसान तरह खेत वाही॥ 
शील श्यौ सांच संतोप सादी भय, नाम समसेर तरह चूत बाजे । 
करै कवीर कोई जूमि दै सूरमा, कायरा भीड़ तह तुरत मजे ।। 


३ 


= 


माया, सहा टठमगिनि हम जनी) 
तिरशुन पांस लिये कर टोले मधुरौ बानी ॥ 
केशव के कमला ह वेढी शिव के सवन भवानी । 
पंडाके सूरत हौ चेटी तीरथ मे भई पानी॥ 
योगी के योगिन हौ वैटी राज्ञा के घर रानी। 
काहूके हीरा हौ वैटठी काहू के कौड़ी कानी। 
मक्तन के भक्तिनि हौ वटी ब्रह्मा के त्रह्मानी। 
के कवीर सुनो द्यो संतो यह सव अकथ कहानी ॥ 


४ 


कैसे दिन कटि है, जतन वताये जश्यो ॥ 
एषि पार गंगा श्रोहि पार जमुना। 

विचवा मङ्दया हमको छबाये ज्यो ॥ 
छंचरा फार्कि कागद वनाइन 

अपनी सुरति हियरे कलिखाय जदयो । 
कहत कवीर सुनो भाई साधो 

चदियां पकरि के रिया वताये जइयो ॥ 


[ ४४ ] 
५ 
करम गति टारे नर्द टर । 


युनि वसिष्ठ से पंडित ज्नानी सोधि के लगन धरी। 
सीता हरन मरन दस्तरथ को बन में बिपत परी] 
कहु वह्‌ फन्द कहां वह पारधि कँ बह भिरग चरी । 
सीता को हरि लैगौ रान सुवरन लंक जरी॥ 
नीच हाथ हस्चिन्द्र विकाने वकि पाताल धरी। 
कोटि गाय नित पुन्न करत नृप गिरगिट जोनि परी ॥ 
पांडव जिनके आप सारथी तिन पर विपत परी। 
दुरजोधन क गरब इटाद्यो जदुङ्कल नास करी ॥ 
राहु केतु ओ मानु चन्द्रमा विधि संयोग परी। 
कहत कवीर सुनो भई साधो योनी होक, रदी ॥ 


+ 
छः 


सन्तो राह दोऊ हम दीठा | 


हिन्दू तुरक हटा नर्द मनि, स्वाद्‌ सबन को मीठा ॥ 
दिन्दू वरत एकादसि सार्थे, दूध सिधाडा सेती। 
नको व्याम मन नदि हटके, पारन करे सगोती ॥ 
रोजा ठुरुक नमाज शुजारे विसमिल, वांग पुकार । 
उनकी भिस्त कहां से दोइदै, सामे युप्गी मारे॥ 
हिन्दू दया मेहर को तुरकन, दोना धट सों त्यागी । 
वँ हलाल वे टका मारे, आगि दोनों घर लागी॥ 
हिन्दू तुरक की एक साह है, सतगुरं इहै बताई । 
कँ कवीर सुनो दो सन्तो राम म कदेड खोद ॥ 


¦ [ .४५ |] 
॥ ५५ 
मन नन रंगाये साये. जोगी छपरा । 


आसन मारि मन्दिरमे वैठे, नाम छादि पूजन क्लागे पथरा। 
कनवा फड्ास जोगी जटर्थ! वदुौले, दादी बदाय जोगी होई गेलं 
बकरा । 
उद्गल जाय जोगी धनियां रमौ, काम जराय जोगी बनि गौत 
हिजरा। 
मवा सुडाय जोगी कपड़ा रंगौलै, गीता वांचिकै होड गैतै 
लवरा । 
कहत कवीर सुनो भाद साधो, जमद्रवजवां बांधत्त जैवे पकरा । 


५ 


धू'चट का पट खोरे तोहे जीब मिलेगे। . 
घट घट मे बह साईं रमता, कटुक बचन मत बोज्त रे । 
धन जोवन का गरब न कीजै, भूटा पंचरंग चोल रे । 
सुजा महल मे दियरा वारित, आसन सों मत डोल रे। 
जोग जुगुत सों रद्ग महल मे, पिय पायो अनमोल रे । 
कहै कवीर आनन्द भयो है, बालत अनहद डोलत रे 
६ 
तेरे दया धरम नदि तन मे, मुखडा क्या देखे दरपन मे ॥ 
घरवारी तों घर मे राजी, फक्कड राजी वन मे ॥ 
एंटी धोत्ती पाग पेटी, तेल चुचत जुलफन मे ॥ 
गली गली की सखी रिफाईे, दाग लगाया तन में ॥ 
पाथर की एक नाव बनाई, उतरा चादै छन मे ॥ 
कहत कवीर सनो भाई साधो, कायर चदे न रनमे॥ 


४६ | 
१० 
मेरा तेरा मलुवां, कैसे एक हो रे। 
मै कता हयँ अलिन देखी, त्‌ कहता कागद्‌ लेखी । 
म कहता सुरभावन हारी, तू राख्यो अरुकाह रे ॥ 
मँ कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोइ रे। 
मै कहता निरमोदी रहियो, तू जाता है मोहि २॥ 
जुगन जगन समुकावत हारा, कह न मानत कोई रे। 
तू तो रंग फिर विर्हगी, सब धन डारा खोहर 
सतगुर्‌ धारा निरमल बाहै, वा मेँ काया घोरे) 
कहत कबीर सुनो भाद साधो, तव दी वैसा होई रे ॥ 


११ 
तों मोटी लगन लगाये रे फकिरवा। 
सोवत ही मै अपने मन्दिर मे, सबद न मारि जगाये रे फकिरवा। 
वृडत ही भव के सागर मे, बहियां पकरि समुफाये रे फकरिरवा । 
एकै वचन बचन न दूजा, तुम मोसे बन्द हछुडाये रे फकिरवा । 
कै फवीर सुनो भाई साधो, सत्तनाम .गुन गाये रे फकिप्वा। 


१२ 
संधियरवा ठाड़ गोरी, का करतु । 
जब लगि तेल दिया मे वाती, एटदी अंजोरवा विद्धाय मत्‌ । 
सन का पलंग संतोष विद्धौना, ज्ञान का तकिया लगाय रख तू। 
जरि गया वेल बुखाई गई वाती, सुरत मेँ सुरत समाय रख त्‌। 
कदे कथीर सुनो माई साधो, जोतिया मे जोतिया मिलाय्र रख तू] 


9१ 


१३ 
ज्ञान को द्‌ कर सुरति का दंड कर, खेल चौगान मैदान मादी । 
जगत का भरमना छोड़ दे वालके, च्रायजा भेख भगवंत पादीं ॥ 
मेख भगवंत की सेस महिमा करै, सेस के सीस पर चरन डरे। 
कामदल जीति कै कंवलदल सोधिकै, ब्रह्म को बेधिकै क्रोध मारे ॥ 
पदम शरासन कर पवन परिचै करै, गगन के महत्त पर मदन जरे। 
कहत कवीर कोई संत जन जौहरी, करम की रेख पर मेख मारे ॥ 
१४ 
फनी फीनी वीनी चदसिया । 
काहे कै ताना काहे की भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया। 
इंगला विगल्ा ताना भरनी, सुख मन तार से वीनी चदरिया ॥ 
श्राठ कंबल दल चरखा डोलै, पांच तन्त्र गुन तीनी चद्रिया । 
सारं को सियत मास दस लागे, ठोक ठोक कै वीनी चद्रिया ॥ 
सो चादर सुर नर सुनि चोद, श्रोदि के मैली कीनी चदरिया। 
दाख कवीर जतन से श्रोदी ज्यो कीत्य धर दीनी चद्रिया॥ 


१५ 


रदला नर्हिं देस बविराना है। 
यद्‌ संसार कागद की पुडिया, वृन्द पड़े घुल जाना है । 
यह संसार कांट की बाड़ी, उलमपुलफः मर जाना है। 
यह संसार फाड़ श्म मांखर, रागि लगे घरि जाना है। 
कहत कवौर सुनो भाई साधो, सतगुर्‌ नाम ठिकाना है। 
१६ 


राई गवनवां की सारो, उमरि अवदं मोरी वारी ॥ टेक ॥ 
साज समाज पिया लै त्राये श्नोर कस्य चारी । 


[ ४ | 


वम्हना वेद्रशी चिरा पकरि के जोरत गंहिया हमारी॥ 
। सखी सवं गायन गारी ॥ 

विधिगतिं बाम कषु सममा परत ना वैरी भई महतारी । 
रोम येम आंखियां मोर पोत, घर्वो से देत निकारी ॥ 
भई सब कौ हम भारी ॥ 

गवन कराथ पिया लै चले, इत उत बाट निदायी। 
चुटत गांव नगर से नात्ता, चुट महल अटरी॥ 
करम गति टरैन टारी॥ 

नदिय। किनारे बलम मोर रसिया, दीन्ह घूघट पट टारी। 
थरथराय तन कांपन लागे, काहू न देल हमरी॥ 
पिया तै अये गोदा ॥ , 

कहै करीर सुनो भाई साधो, यह पदुलेहु विचारी। 
छअघके गोना बहुरि नहिं च्रौना, करिले मेट अंक बारी ॥ 
एक बेर मिल ले प्यारी॥ 


रेदास 
दोहा 
हरि सा हीरा छांडि कै, करे आन की आस। 
ते नर जमपुर जादिगे, सत मापे रेदास ॥१॥ 
रेढास रात न सोदये, दिवस न करिये स्वाद्‌ । 
अहनिसि हरिजी सुमरिये, छाडि सकल प्रतिवाद ॥२॥ 


पद्‌ 


१ 

भगती एेसी सुनहु रे साई । 

आद्‌ भगी तव गदं वड़ा ॥ 
कहा भयो नाचे चरर गाये, कहा मयो तप कीन्दे। 
कहा भयो जे चरन पखारे, जौ लौ तत्व न चीन्हरे ॥ 
कदा भयो जे मंड सुड़ायो, कथा तीथं त्रत कीन्दे । 
खाली दाप्त भगत अरु सेवक, परम तत्तव निं चीन्हे ॥ 
क्‌ रदास तेरी मगति दूरदै, भागव सो पावे। 
तजि श्रभिमान मेटि आया पर, पिपलिक ह चुनि खावे॥ 


पले पदरे रैन दे बनजरिथा तैँ जनम किया संसार वे । 
सेवा चुकी राम की तेरी वालक बुद्धि गंवार वै॥ 
वालके वुद्धि न चेत्ता तू भूला माया जाल वे। 
कहा होय पीट पद्धत(ये जल पिते न वांधी पाल वे॥ 


५० | 


बीस बरस का भया अयाना थांभि न सक्षाभारवे। 
[= कै [* ५ भ, » 
जन रेदास कै बनजरिया जनम लिया संसार वे ॥ 


३ 


राम मँ पूजा कहा चदं । फल अर मूल नूप न पाड ॥ 
थनहर दूध जो बद्र जुटारी । पुरुप म॑वर जल मीन विगारी | 
मक्लयागिर बेधियो सुञ्रंगा । विष अभृत दोउ एके संगा॥ 
मन दही पूजामन ही धूप। मन दी सेङं सहज सरूप ॥ 
पूजा अरचा न जानू तेयो । कै रैदास कवन गति मेरी ॥! 


रे चित चेत अचेत काह बालक को देख रे । 
जाति ते कोह पद नहि परहचा राम भगति विशेष रे॥ 
खट क्रम सहित जे विग्र होते हरिभगति चित्त द्‌ नर्हि रे। 
हरि फी कथा सोहाय नाहीं खपच तूल्ै ताहि रे ॥ 
मित्र शत्र च्रजात सब तें अन्तर क्तावे हैत रे। 
लाग वाकी कहां जानै तीन लोक पवेत रे॥ 
जामिल गज गनिका तारी काटी कुंजर की पास रे। 
रेस दुरमत सुक्त शये तो क्य न तरे रेदास रे॥ 


५ 
जो तुम गोपाल नदि जदो । 
तो तुम का सुख में दुख उपजै सुखि कहां ते पैदौ ॥ 
माला नाय सकल जग उह को भूढो मेख बने हौ ) 
मूढे ते साचे तव होइ हो हरि फी सरन जव ददौ ॥ 
कनरस बतरस शरोर सवै रस भू'ठहि मूड डोलदौ । 
जब लगि तेल दिया मे बाती देखत ही बुक जैहौ॥ 


9 . 


जो जन राम नाम रंगराते ओर रगन सोहै दौ। 
कह रेढास सुनो रे छपानिधि प्रान गये पर्ितेदौ ॥ 
६ 
परभु जी संगति सरन तिहारी । 
जग जीवन रम सुरारी॥ 
गली गली को जल वदि श्रायो सुरसरि जाय समायो । 
संगत के परताप सहातम नाम गंगोदकं पयो ॥ 
स्वाति वृद वरसे फएनि उपर सीस विषे होड जाई । 
वही बद्‌ के मोती निपजे संगत फी अधिकाई ॥ 
तुम चंदन हम रेड वापुरे निकर तुम्हारे आसा । 
संगत के परताप मातम आवौ वासर सुवसा॥ 
जाति भी ओोद्धी करम भी ओह्धा, श्रोद्धा कसव हमारा । 
नीचे से प्रभु उंच क्यो है कह रेदास चमारा॥ 
७ 


अव केसे छुट नाम रद लगी ॥ टेक ॥ 


प्रभु जी तुम चंदन हम पानी । जकर च्चंग चंग वास समानी ॥ 
प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा । जेसे चितवत चंद चकोरा 


प्रम जी तुम दीपक हम वाती । जाक्री जोति वरे दिन रती॥ 


परस जी तुम मोती हम धागा । जैसे सोनहि मिलत सोद्ागा ॥ 


प्रमु जी तुम स्वामी हम दसा एेसी भक्ति करे रेदासा॥ 


णहं नानक 
रो 


जागो रे जिन जागना, अव जागनि की बारि। 
फेरि कि जागो “नानक्रा, जब सो बड पांव पसारि ॥ 
मित्रां दोस्त माले धन, छंडि चलते अति भाई । 
संगि न कोह “नानका, उह हंस अकेला जाई ॥ 
जेहौ पिरीति लगंदिया, तोड़ निबाहू होई । 
“तानकः दर गह जां दियां ठक्ष न सक्के को ॥ 
सुरा एक न श्राखियम, जो लडनि दला में जाय । 
सूरे सोई नानका जो, मंनशु हृक्कम रजाय ॥ 
हिरदे जिनके हरि बसे, एे जान कहियहि सूर । 
कही न जाह “नानकाः, परि रद्या भर पूर॥ 
मनकी दुबिधा ना मिटै, य॒क्ति कं ते दो&। 
कड बदली नानका, जन्म चल्या नर खोई ॥ 
पद्‌ 
१. 
सब कलु जीवन को व्योहार । 
-माता पिता माह दुत्त बांधव, श्ररु पुन ग्ट की नार। 
तन ते प्रान होत जब न्यारे टेरतं प्रेत पुकार॥ 
श्राध घरी कोड नदीं रै घर ते देत निकार॥ 
कहु नानक भज राम नाम नित जातें हो उद्धार ॥ 


| ५२ | 
२ 

मनकीमनदही मार्हिरदी। 
ना हरि भजे न तीरथ सेये चोटी काल गही॥ 
दारा मीत पूत स्थ संपति धन जन पूर्नं सही॥ 
श्नौर मकल मिथ्या यदह जानो भज्ञना राम सही ॥ 
फिरत फिरत वहते जुग श€ार्यो पानस देह ली ॥ 
“नानक कहत मिलन की विरियां सुमिरत कदा नहीं ॥ 


जोनरदुखमे दुःख नहि मा्े॥ 
सुख सनेह अर्‌ भय नर्द जाक्रे कंचन माटी जनं 
नहि निन्दा नरि श्रस्तुति जके लोभ मोह च्भिसाना॥ 
दपं शोकते रहै नियारो ताहि सान श्रपमाना।॥ 
श्रासा' मनसा सक्रल त्यागिकै जगते रहै निरसा ॥ 
काम क्रोध जेहि परसै नाहिन ते हि घट श्रह्म निवासा ॥ 
शुर फिरपा जेहि नर पे कीन्दीं नित यह्‌ जुगति पिद्धानी ॥ 
नानक ज्लीन भयो गोविन्द सों ज्यो पानी संस पानी 


4 
रे मन कौन गतत दोह है तेरी । 
यहि जग मे रामनाम; सोतो नहि सुन्यो कान, 
विषयन सों प्रति लुभान, सति नाहिन फेरी॥ 
मानम को जनम लन्द्‌ सिमरन नहि निमिप कीन्ह; 
दारा सुत भयो दीन, पडाहुं परी वेरी॥ 
“नानक” जन कह पुकार, सुपने ज्यां जग पसार 
सिमरत नहिं क्यों मयुरार, माया जाकी चेरी। 


५ | 


५ 
सुमरन करले मेरे मना। 
तेरी विति जात्ति उमर हरिनाम चत्रिना॥ 
कूपनीर चिनु धेनु छीर विल मंदिर दीप विना। 
जैसे तरुवर फल बिनु हीना तैसे प्राणी हरिनाम त्रिना ॥ 
देहं नैन विन रैन चद बिन धरती मेह विना। 
जैसे पंडित वेद विद्ीना वैसे प्रणी हरिनाम त्रिना॥ 
कास क्रोध मद्‌ लोभ निहाते ्ांड दे श्रव संत जना । 


५ 


कटे "तानक शा सुन भगवेता या जग सें नदि कोड अपना ॥ 


द्द 
दोहे 
निर्मल गुरु का ज्ञान गहि, निमेल भगति विचार्‌। 
निमैल माया प्रेमरस, दच्टे सकल विकार ।॥१॥ 
निर्मल तन मन आतमा, निमेल मनसा सार। 
निर्मल प्राणी पंचकरि, दादू लघे पार।र्‌ 
सरवर मत्या दह्‌ दिस), पंखी प्यासा जाद्‌। 
दादू गुह परमाद विन, क्यो जल पीवै आद्‌ ।॥२॥ 
सन माला तँ फेरिये, जँ आपै एक अनंत । 
सदै सो सतगुर मिल्या, जुग जुग फाग बसन्त ॥४॥ 
यह मसीत यहु देहरा, मतगुरु दिया दिखाई । 
भीतरि सेवा बन्द्गी, वाहरि काहे जाई ।॥५॥ 
दादू सुधि बुधि चआातमा सतशुर्‌ परसै श्राद्‌। 
दादू भृगौ कीट अ्यो देखत ही हौ जाई ।६॥ 
दादू नीका नोव है, हरि हिरदै न विसारि। 
सूरत मनमां दै वस्ती, सोपि मोस सेंभारि। 
एक राम के नोवि विन, जिव कीजरनिन जाई। 
दादू केते पचि मुए, करि करि बहुत उपाई॥>॥ 
सदा लीन ्रानन्दर्‌ में, सहज रूप सवं दौर । 
दद्रू देखे एक कौ, दूजा नादी श्रौर ॥६॥ 
नैनु रगे देखिये, श्रातम अन्तर सोह] 
तेज पुल सव भरि गद्या, किल मिल फिल भिल्ल होई ॥१०॥ 
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विगसि विगसि दरसन करे, पुलिक पुलिक रस पन । 
मगन गलित माता रहै, श्ररस परस सिल्ि प्रान ॥१९१॥ 
निरखि निरखि निज नांव ले, निरखि निरखि रस पीव। 
निरखि निरखि पिव कौं मले, निरखि निरसि सुख जीष।१२॥ 
श्रसा अपरपार की, बसि अंबर मरतार)। 

हरे पटमभ्ब्रर पिरि करि, धरती करे क्षिगार श्रा 
बञ्ुधा सव पं फले, पिरथी शन्त शपा) 
गगन गर्ज जल थल भरे दादू जै जे कार 1१४ 
रोम रोम रस प्यास है, दादू करहि पुकार! 

राम घटा दल उर्मगि करि, बरिसह सिरजन हार ॥१५॥ 


मटूकरदास 
दोहे 


माला जपोंनकर जपो, जिभ्या कों नराम। 
सुमिरन मेया हरि करे, मेँ पाया विसराम ॥ १॥ 
जीवर ते प्यारे श्रधिक, लगे मोही राम। 
चिन हरि नाम नहीं सुभे ओर किसी से काम॥२॥ 
कद्‌ मलक हम जवर्दिते सीन्हीहरिकी श्रोट। 
सोबत हैँ सुख नींद भरिडारि भग्मकी पोट॥३॥ 
गोटी सत्त छुषीन मे, सदा रिरे निःसंक। 
नाम श्रमल भता रहै, गिनै इन्द्र को ठ्क॥४॥ 
साहेव मेरा सिर खडा, पलक पलक सुधि ले। 
जवहीं गुरू किरिपा करे, तव्हिराम कछु दे॥५॥ 
जो तेरेघर प्रेम, तो कदि कहि न सुनाव। 
च्नन्तर जामी जानि है, श्रन्तर गतत का भाव॥ ६॥ 
गुष्त प्रगट जेही करी, करे मन की सूम। 
श्रन्तर जामी राम जी, सव तुमको मालूम ॥५॥ 
सुमिरन रेता कीजिये, दूजा कखे न कोय) 
पत्रोठ न फरकत देखिये, प्रेम राखिये गोय ॥ ८ ॥ 


पद्‌ 
_ १ 
तेरा मै दीदार दिवाना । 
घड़ी घड़ी तुमे देखा चाहं सुन सादेव रहमाना ॥ 


[ = 


हुश्रा श्रलमस्त खवर नहीं तनकी, पीया प्रेम पियाल्ञा। 
ठाद होहु तो गिर भिर परता तेरे रंग मतवाला॥ 
करैः मलूक अन कजा न करि दिल दी सो दिल लाया । 
मक्का हज हिये मेँ देखा, मूर सुरसिद पाया ॥ 


2 
ध) 

नैया मेरी नीके चलन लगी। 
श्मंधी मेह ठनिक नदी डोलौ साहू चदे बड भागी॥ 
राम राम डगमगी दोड़ाई, निर्भय कड्या लैया। 
गुन लहासि की हाजत नाही, आहा साज बनेया 
श्रवरसर परेतो पवेत बोम, तहूं न होवे भारी। 
धन सत गुर यह्‌ जुरुति बताई, तिनकी मँ बलिहारी ॥ 
सूखे प्डेतो कछ्कु डर नाहीं, ना गिरे कासखसा। 
उलटि जायतो वार न वाके, याका च्रजब तमासा ॥ 
कहत मलुक जो भरिन सिर खेवै, सो यह रूप वखाने । 
या्तेया की जव कथा कोर बिला केवट जानै॥ 


(२) 
ददौ दिवाने बावरे, श्रलमस्त॒फकीरा। 
एक अकीदा लै रहै, ठेसे सन धीरा॥ 
मेम पियाला पीवते, बिसरे सब साथी। 
्राठ पहर यों भरमते, अयो मत्ता हाथी॥ 
उनकी नजर न आवत, कोई राजा रंक। 
वधन तोड़े मोह के, फिरते निहसंक॥ 
साहेव मिल साहेव भये, कलु रह न तमाहै। 
कहै मलूक तिस धर गये, जरै पवन न पाई ॥ 


५९ | 
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सदा सरोहागिन नारि सो, जाके राम भत्तारा। 
सख मागे सुख दत है, जग जीवन प्यारा ॥ 
नर देही दिन शेय की, सुन गुरूजन मेरी । 
स्या एेसों क नेहर, मुए विपत्ति घनेरी॥ 
ना उपै न वीनसै, मंन सुखदा) 
करै मलक यद्‌ जानि वै, मे श्रीति लगई॥ 


मलिक युहम्मदं जायसी 
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पद्यावती-णान्दय 
बेनी छोरि फारजौ केसा। रैनि होई, जग दोपक सेसा ॥ 
सिर हंत विसहर परे भुं बारा । सगसें देश भणएड चंधियारा ॥ 
सकरपका्हिं त्रिष भरे पसारे । लहरि भरे लह कहि अति कारे ॥ 
जानं लोटि चदे मुच्चंगा, । वेधे बास मलयगिरि च्रंगा॥ 
लुरदि सरि जनु मनहिं केलीं । नाग चदे मालति कै बे्लीं॥ 
लदहरे देह जनह कादा । फिर .पिर मंवर होय चित बन्दी ॥ 
चवर दुरत श्राह चहुंपासा । मंव८ न उड जो लुबुधे वासा ॥ 


होई शंधियार ब्रीलु धन लौपे, जब हि चीर गहि मंप ॥ 
केस नाग कित देख मँ, सवरि संवरि जिय कांप॥ 


मांग जो मानिक सेदुर रेखा। जनु बसन्त राता जग देखा ॥ 
४] ¢ ५ 

कर पश्रावली पाटी पारी। ओरौ रचि चित्र विचित्र संवारी॥ 
भप उरेह्‌ पुहुपषसव नामा । जजु वग बिखर रहे घनसामा ॥ 
जमुना सांक सुरसती संगा । दुं दिनि रही तरंगिनि गंगा ॥ 
मेदुर रेख सो उपर राती । बौर बहृषटिन्ह कै जसि पाती ॥ 
वलि देवता भए देगि सेदुरू । पूजे मांग भोर उठ सूरू॥ 
भोर साभ रवि होएजो राता। श्रि रेखा रात्रा दौड गता॥ 


वेनी कारी पुरुप लेह, निकसी जमुना अआई। 
पूज चन्द्र आनन्द सौ, सेदुर सीस चद्ाइ॥ 
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दुहृज ल्िलार श्रधिक्र मनियारा। संकर देखि माथ तहं धारा ॥ 
यह नित टृइज जगत सव दीमा । जगत जौहर देह सीसा ॥ 
मनि जो होड नहि सरवरि कचाजे। होड सो च्रमावस छपि मन लाजै ॥ 
तिलक संवारि जो चुन्नो रची । दुन मांक जानहुं कचपची ॥ 
ममि पर्‌ करवत सारा राहू! नखतन्ह भरा दीन्ह बड़ दाहू॥ 
चास्स जोत ल्िलाटहि ओती । दिस्टि जो करं होई तेहि जोति ॥ 
सिरिजो रतन मांग बेठारा। जानहु गगन टूट निसि धारा ॥ 
मि श्रौ सूर जो निरमल, तेहि लिलाट फे श्रोप। 
निसि द्रिन दौरि न पूजि, पनि पुनि दोह अ्रलोप ॥ 


प 

राजा का खगंवास (दयात से) 
तौ लष श्वास पेट महं श्रही । जौ लहि दशा जाड कीरदही॥ 
काल श्राह देग्वलाः सटी | उखि जिय चलता ांड के मारी ॥ 
काकर्‌ ज्लोग कुम घर वाद। ककर श्रथ द्रग्य संसारू॥ 
ची घडी सवच भयो पराचा । सआ्ापन सोह जो परता खावा॥ 
रहि ञे दहित्‌ साथ के नगौ । स्वे लाग कादृत तेहि बेगी॥ 
हाथ कार जस चले जवारी । तजां राज हुं चला भिखारी॥ 
जव लग जीव रतन सव काटा । भा चिन जीव न कौड़ी लाहा ॥ 

गद्‌ सोपा तद्धि घाटल, गये टेकत्त चद्ुदेव । 

छोदौ राम श्रयोध्या, जो भावै सो लेव॥ 
पद्मावती पुनि पहरि पटोगा । चली साधश्रिय केद्ौजोरा॥ 
मुरज दिप रयनि ह ग । पूनो शशि सो अमावस मह ॥ 
दोर केश मोति लट चयूटी । जानो स्यनि नखत सच चटी ॥ 
सेदुर परा जो शीम उधारी । आराग क्लाग चदि जग श्रंधियारी॥ 
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यही दिवस हों चाहत नादी । चलो साथ पिय दै गलवाहीं॥ 

सारस पंखि न्ट ज्ये निरारे । हौँ तुम बिन का जियो पियारे ॥ 

न्योद्धावर के तन हरा" । छार होऊ सग बहर न ्राङ' ॥ 
दीपक भ्रीति पतंग अयो, जन्म निवाहं करेडं। 
न्यो्ावर वचहुंपास हं, कंठ लाग जिय देडं ॥ 


पष्याकती का सती शेना 


नागमती पद्मावती रानी । दोउ महासत्त सती बखानी ॥ 
ठो सौत चद खाट जो बैठी । श्रौ शिवल्लोक परा तहं दीटी ॥ 
वैठो कोई राज श्रौ पाटा। अन्त सवै बैठे पुनि खाटा॥ 
चन्दन गर काठ सर साजा! श्रौ गति देथ चले लै राजा 
बाजन बाज होय श्रगोता ! दोड कन्त लँ चाहे सोता ॥ 
षक जो बाजा भयो विवाहू । अव दूसरे ह ओर निबाहू ॥ 
जियत जतौ जौ कन्त की आपता । सये रहस बैठे इक पासा ॥ 
आज सूर दिन अथयो, श्रा रयनि शरि चूड । 
राज नाथ जिय दीजिये, च्राज भरगिन हम जूढ़्‌ ॥ 
सर रच दान पुन्य वहं कीन्हा, सात बार फिर भावर लोन्हा॥ 
एक जो भांवर भयो वियाही । चव दूसर हं गोहन जांही ॥ 
जियत कन्त तुम हम गल लाई । सये कंठ नहिं छाडहु साई ॥ 
लै सर उपर खाट बिद्धाई। पौदी दोड कन्त गल लाई॥ 
रौर जो गांठ कन्त तुम जोरी । ्रादि रन्त लदि जाय न छोरी ॥ 
यह जगकाह्‌ जो च्र्थाहि न याथी ! हम तुम नाह दोहू जग साथी ॥ 
लागी कड चंग दै होरी। छार महे जर शरंग न मोरी॥ 
राती पिया के नेह की, स्वगं भयो रतनार। 
जोरेउवा सो श्रथवा, रहान कोई संसार॥ 
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ये सहगवन भं जिय श्रई । बादशाह गढ छेका धाई। 
तव लग मो श्रवसर्‌ हरौ वीता । भये ब्रललोपराम श्रौ सीदा॥ 
श्राय शाह्‌ जो सुना श्रलारा । हौ गई रात दिवस उजियारा ॥ 
छार उटायर ल्लीन इक मूली । ठीन्ह उड़ाई पिरथवी भूटी॥ 
सगर कटक उड माटी । पुल्ल वाधा जं जहं गढ़ घाटी ॥ 
जौ लहि उपर छार नहिं पर । तौ लि यद ष्णा नहिं मरै ॥ 
मा दरहा मा चुम असमा । वादल आय पवर पर जुम ॥ 


जुन्दर मड स्र स्त्री) पुरुष भये संग्राम । 
वादश्वाह गद्‌ चूर चित्तौर भा इमल्लाम ॥ 


मे यह्‌ श्र पंडतन वृका । कह क्रि हम ङु श्नौर न सा ॥ 
पद्‌ भुवन जोत उपरा । सो मव मानुष के घट माहीं ॥ 
तन चिनौर मन राज्ञा कीन्दा। हिय सिहल बुद्धि पद्धिनी चीन्दा ॥ 
शुरू सुवाजेहि पथ दि खावा। चिन गुर जगतत सो निरगुन पावा॥ 
नागमती यह दुनिया धंधा । वाचा सोहे न यह्‌ चित वन्धा ॥ 
राघव दूत मोह शेतान्‌। माया श्रलाउदीं युलतान्‌ ॥ 
कथ प्रेम गह भांति विचार । वृ लेह जो वृहि पारू॥ 


तुर्की च्ररवी हिन्दी) भापाजेती आदहि। 
जामे मार्ग प्रेम का, सवै सरै तादि॥ 


स॒दहमद कत्रि चह जोर सुनाचा । युना सो प्रेम पीर का पाचा।॥ 
जोरे लाय रक्त ले गये) प्रेम प्रीति नयनर्हिं जलमभमे॥ 
श्रौ मे जान गीत श्रक्त कीन्द्‌ा। की यद्‌ रीति जगत मह चीन्हा ॥ 
कहां मो रतनसेन श्रव राजा । कदां सुवा श्रनन बुध उपराजा ॥ 
कां श्रलाउीन सुक्ञतानू । कहं राघव जेहि कन्द वलानू ॥ 
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कहं सुरूप पद्यावति रानी । ङं न रदी जग रही कहानी | 
धन साई' यदह कीरति तासू। पलत मरै पर मरे न बासू॥ 


कैन जगत यश जेचा, कैन लीन यश मोत | 
जो यह पदै कहानी, हम संबरे दोड बोल ॥ 


मुहम्मद वृद्ध वैस जो भई । यौवन हम सो अवस्था गई ॥ 
बल जो गयो कै खीन शरीरू ¦ टृष्टि गई नयनहि दै नीरू ॥ 
दमन गये कै वचा कपोला । बेन गये अनरुच दै बोला ॥ 
बुधि जो गई दै हिय बौराई । गवं गयो तरित शिर नाई ॥ 
श्रवण गये ऊच जो सूना । स्याही गये सीस भा धूना॥ 
भंवर गये केसहि दे भुवा । यौघन गयो जीतने जुषा ॥ 
जो लदि जीवन जोवन साथा । पुनि सो मीच पराये हाथा ॥ ` 


अखरावट 


ठा ठाकर बड श्राप गोसाई । जेह्‌ सिरजा जग श्रपनई नाद ॥ 
छ्रापुहि श्राप लो देखद चदा) प्राणन प्रभुता श्यापसे फा । 
सवद जगत दरपन कै लेग्वा | श्रापुष्ि दरपन श्रापुहि देखा ॥ 
प्रापुहि बन श्रौ श्रापु पेरू । श्राप सउजा श्रापु श्रहैरू॥ 
श्रापुषटि पुहुप फलन चन पूते ! श्रापुदहि मंवर वासरस भले ॥ 
श्रापुष्टि फल श्रापुदहि रखवारा । श्रापुदहि सो रस चाखनारा ॥ 
श्रापुदहि घटघट महँ सुख चाह । श्राुहि आपन रूप सरादइ ॥ 
पानी महू जस वुल्ला, तस यह जग उततराई 
एकर श्रावत्त देखिय, एकि जाते विल्लाद्‌ ॥ 
सा सांसा जड लहि टिन चारी । ठङ्कर से करि लहु चिन्हारी ॥ 
श्रध नरह होहु डिटिश्राय । चीन्ि लेहु जो तोहि संवारा ॥ 
पले सं ओ ठाकुर कीञिय । श्रईसे जियन मरन नदि ्ीजिय ॥ 
छाइह धिड श्रु म्री मासू । सृखे भोजन करहु गरासू ॥ 
दूध माम धिव कमन श्रहारू) रोटी सान करहु फरहाह॥ 
यदि चिधि काम घटावहु काया । काम क्रोध तिसना मद माया॥ 
कव वुह्टउ वजरासन मारी । गहि सखमना पगला नारी ॥ 
भम तन्तु तस लागि रहु, करहु ध्यान चित वावि । 
पारवि जस शरीर करट, लागि रहइ सर सावि] 


गोस्वामी ठलसीदास्‌ 

राप-चरित-मानप् 

परशुराम लक्षण संवाद 
तेहि अवसर सुनि सिव धनु ंगा। श्राए भु कुल कमल पतंगा ! 
देखि महीप सकल सङुचाने । बाज मपट जिमि लवा लुकाने । 
गौर सरीर भूति मलि भ्राजा । भाल विसाल त्रिषु विराजा । 
सीस जटा ससि बदन सुदह्ावा। रिचि वक्त कष्ुक ्ररुन होड आवा। 
भूकटी टिल नयन रिघवाते । सह्‌ जरह चितदत मनँ रिसा । 


बृषभ कंध उर वाहु विसाला । वारु जनेड माल मृग छाला) 
कटि मुनि-वसन तून दुइ बांधे । घलु सर कर कुठार कल कंधे । 


संत मेष करनी कठिन, बरनि न जाह सखूप। 
धरि सुनि तनु जनु बीर रसु, भ्रायेड जरह सव भूप ॥ 


देखत भ्रगुपति वेषु कराला । उठे सकल भयविकल भुम्राला । 
पितु समेत कि निज्ञ निज नामा । लगे करन सच दंड रणामा । 
जेहि सुभाय चित हतु जानी ) सो जानै जनु आइ सुटानी । 
जनक बहोरि आइ सिरु नाचा । सीय बोला प्रनाम करावा) 
श्रासिष दीन्दि रखी हरषानी । निज्ञ ममाज सै गई सयानी। 
विस्वामित्र मिले पुनि आई । पद सरोज मेते दोड भाई 
रायु्तषतु दसरथ के ढोर । देखि श्रसीस दीन्द भल जोटा ; 
रामह चिते रहै भरि लोचन । शूप अपार मार मद मोचन। 


[ & | 


बहुरि बिलोकि विदेह सन, कह का छ्यत्ति भीर । 
पूत जाति अजान जिमि, व्यापेड कोपु सरीर ॥ 


समाचार कहि जनक सुनाए ] जेहि कारन महीप सब आए) 
सनत बचन फ्रि अनत निदारे। देखे चाप खंड मदि डरे । 
श्रतिसिस बोले बचन कटोरा । कहु जड़ जनक धनुष केदि तोरा । 
बेगि देखाड मूढ नत श्नाजू । उलट महि जँ क्षगि तब राजू। 
श्मति डर उतर्‌ देत नृप नाहीं । कुटिल भूष हरषे मन मादी । 
सर मुनि नाग नगर-नर-नारौ । सोचर्हिं सकल त्रास उर भारी। 
मन पद्धिताति सीय महतारी । बिधि अव सेवरी बात्त बिगारी । 
श्रगुपति कर सुभाउ सुनि सीवा । च्ररध निमेष कलप सम बीता । 


समय बिले लोग सथ, जानि जानकी भीौर। 

हय न हरष विषाद कल्वु, बोले श्री स्ुषीर्‌ ॥ 
नाथ संमु-धनु-मंजनि हारा । होहि कोड एक दास तुम्हारा । 
रायस काह कश्च किन मोदी । सुनि रिसाईइ बोल सुनि कोदही । 
सेवक सो जो कर सवका । श्रि करनी करि करि अलराई । 
सुनहु राम जेहि सिब-धतु तोरा । सहसबाहु सम सो रिपु मोरा। 
सो बिलगाइ बिहाई समाजा) नतु मारे जरै सब राजा। 
सुनि सुनिवचन ज्षषन सुसकाने । बोले परसु धरहि श्रपमाने । 
बह धनुही तोरी लरिकाई। कहं न चरसि रिस कीन्ह गोसाई । 
एहि घु पर ममता केष हेतू । सुनि रिसाई कह धराङल केतू । 

रे चप बालक्र काल चस, बोलत तोहि न संमार। 

धनुही सम त्रिपुरारि धनु, धिदित सकल संसार ॥ 
लखन कद हसि हमरे जाना । सुनहु देव सब धनुष समाना। 
का छि लाम जून धलु तोरे। देखा राम न्ये के भोरे। 
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छुरत दुट रघुपति नर्हिं दोषू 1 मुनि वि काज करिञ्र कत रोपू । 
बोले चित परु की ओरा। रे सठ सनेहु स्वभाव न मोरा। 
बालक वोलि वधौ नरि तोही । वल सुनि जङ्‌ जान्हिं मोदी । 
बाल ब्रह्मचारी चरति कोही । विस्व त्रिदित सतत्रियङुल द्रोदी । 
सुजल भूमि भूप बि कन्दी । विपुल बार सदिदेषन्द दीन्दी । 
सहसवाहु भुज देदनिहारा । परशु विलोक महीप ङुभारा 1 


मातु पितरि जनि सोचवेस, करसि महीप किंसोर । 

गरमन के अरभक दलन, परु मोर तिं धोर। 
विर्देसि लखन बोले मृदु वानी । अहो मुनीस महामटसानी । 
पुनि पुनि सोहि देखाव कुठा । चहत उडावन पकरि पहारू। 
इदो छम्हड़ बतिया कोउ नाहीं । जे तरजनी देखि भरि जही । 
देखि इठार सरासन वाना । मैः कषु के सहित श्रभिमाना । 
श्रगुञ्ल समु जनेड धरिलोकी । जो कटु कहु सौ रिस रोकी । 
सुर महिसुर हरिजन श्ररु गाई । हमरे डुल इन्द पर न सुराई । 
बधे पाप श्रपकीरति हारे) मारत ह पा पस्थ दुम्हारे। 
कोटि.कुलिसष-सम बचन तुम्हारा 1 व्यथै रह धञुवान कटार | 


जो विलोक श्चतुचित केऽ, छह महासुनि धीर । 

खनि सरोष भृरावंसमाने, बोले गिरा गंभीर । 
कोसिक सुन्‌ मंद यद बालक । कुटिल काल बस निजङुल घालक।! 
मानु-वंस-राकेस कलंदर । निपट निरस निटुर निसू । 
काल क्वलु होइहि दिन मादी ! कटौ पुकारि खोरि मोहि नाहीं । 
दम्दं हट्कहु जो चह उबारा । ऊदि प्रतापु चसु रोष हमारा । 
लपन केड सुनि जस तुम्हारा । तुहि अदत को वरै पारा । 
अपने संह तुमह आपन करली 1 वार अनेक सोति चहु बरनी 1 
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नदि संतोष तो पुनि कु कहहू । जनि रिस रोकिं दसद दुख सदह! 
वीर्‌ व्रती तुम्द धीर अह्टोमा । गारी देत न पावहु सोभा। 


सूर समर करनी कर्हि, कहि न जनावर्हिं आपु 1 
विश्चमान रिपु पाद रन, कायर करि प्रलापु । 


वुम्ह तौ कालु दँ जनु लावा, वार वार मोहिं लागि बुल्लावा। 
सुनत लखन के वचन कठोरा । प्रसु सुधार धरेड कर धोरा । 
अव जनि देइ दोष मोदि लोग्‌। कटुगादी बालक बध जोगू। 
वाल विलोकिं वहत मँ बांचा ¡ अव यहु सरनिहार भा साचा। 
कौसिक कहा छमिच् पराभू । वाल-दोष-गुन गनरं न साधू । 
कर छुटार मेँ करुन कोही । आगे अपराधी गुरु द्रोदी । 
उत्तर देत छोड चिनु मारे । केवल कौसिक सील तुम्हारे । 
न तु एदि काटि कुठार कठोरे ! गुरं उरिन दोतेड' भ्रम थोरे । 
गाधि सूनु कह हृदय दसि, सुनि हरिथरे सूर । 
अयमय खोड न उलमय । अनर्हं न चू अवूफ | 
केड ललन सुनि सील तुम्हारा । का नदि जान विदित संसारा । 
माता.पितर्हि उरिन भए नीके । गुर रिनि रहा सोच बड़ जीके। 
सो जनु हमरे हि माथे काद । दिन चलि गयेउ व्याज बहु वादा । 
अव आनिञ्र व्यवहरिय। वोली । तुरत देडं मँ थैली खोली । 
खनि कटु वचन कटार सुधारा । हाय दाय सच सभा पुकारा । 
मयुवर परसु देखावह्क सोद । विभ्र पिचारि वचौ चृपद्रोही । 
मिले न कबहु सुमरट रन मादे । द्विज देवता घरि के वादे । 
अनुचित कि सव लोग्र पुकारे । रघुपति सैन लषन निवार । 
लखन-उत्तर अहत सरिस, भगु-वर कोप कृसाघु । 
बदृत देखि जल सम वचन, बोले रघुङल भातु । 
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नाथ करहु बालक पर दोह । सूघ दूध सुख करिय न कहू । 
जौँ पै भमु भाउ यु जाना । तो कि बरावर करै अयाना । 
जौ लसिका कलु अचगरि करीं । गुर पितु मातु मोद मन भरं । 
करिग्र कृपा सिसु सेवक जानी ।तुम्ह सन सील धीर युनिग्यानी । 
राम चचन सुन फष्ठुक जुडाते । कटि कट्यु लखन बहुरि मुसुकाने। 
हसत देखि नख सिख रिस व्यापी । रास तोर भ्राता चङ्‌ पापी । 
गौर सरीर स्यामः सन सादी । काल कूट सुख पय सुख नादी । 
सहज टेद अवुहरे न तो । नीच मीच सम देखत सोह । 


लषन केड दसि सुनहु युनि, क्रोध पाप कर मूल । 

जेहि बस जन श्रनुचित करि, चरर्हि"विरव प्रतिकूल । 
मै तम्दार अनुचर सुनिराया । परिहरि कोय कस्य अव दाया] 
टट चाप नदिं जुरहि रिखने । वैरि होहि पाय पिराने । 
जो चति प्रिय तौ करि उपाई । जोरिय कोड बड़ शुनी बोलाई 1 
बोलत लषन जनक उरा । मष्ट फरहु अुचित भल नाहीं । 
थर थर कोपर पुर नर नारो ! छोट कुमार खोट बड़ भारी। 
श्रगुपति सुनि सुनि निभेय बानी । रिस तन जरे होई बलदहानी । 
बले राभि देइ निदोरा । बचौँ विचारी वधु रघु तोरा। 
सन मलीन तलु सुन्दर कैसे 1 विष रस-मरा कनक घट जैसे । 


सनि लचिमन विरस बहुरि, नयन तरेरे राम । 

शुर समीप गचने सङ्कुचि, परिहरि बानी चास । 
अति विनीत मृदु सीतल वानी! घोन्ञे राम जोरि जुग पानी । 
सुनहु नाथ तुम्ड सहज सुलाना । वालक वचन करि नं काना । 
वरर बालक एक सुभा] इन्दर न संत विदृषहि काड। 
तेहि नाही कट्कु काज विगारा । अपराधी मै नाथ तुम्हारा 1 
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कृपा, कोप, वध. वंध गोसः । मोपर करिश्न दास की नाई । 
कहिद्य वेगि जेषि विधि रिस जाई । मुनिनायक सोई करौ उपाई । 
कष मुनि राम जाय रिस कैमे । श्रजह ्नुज तब चित्तव श्रनैसे। 
यहि के कंठ कुठार न दीन्हा । तो नँ काह कोप करि कीन्हा। 


, ग श्रवदिं श्रवनिप र्ेनि, सुनि टार गति घोर । 

परसु च्छत देलौ जिच्रत, वैरी भूप फिसोर। 
वैन दहा दहै रिस हावी। भा छंटार क्घटित दृपघाी) 
भवेच बाम विधि फिरेड सुमाङ। मोरे हृदय छपा असि काड। 
“ आ्रज्ु देव दुख दुमद सहावा । युनि सौमित्रि बहुरि सिर नावा । 
चाड कृपा मूरति श्रलुकरूा । बोलत बचन मरत अलु एूला । 
जो पै कृपा जरा युनि गाता । क्रोध भए ततने रासु विधाता । 
देखु जनक हटि बालक एहू । कीन्ह चत जड़ जमपुर गहू । 
जेगि करहु किन श्रि श्रोटा । देखत छोट खोट नृण टोटा। 
विरस लखन कहा एनि पाहीं । भूद ओँ खि कत गोड नाहीं । 


परमु राम तव राम प्रति, बोलेउर शति क्रोध । 

समु सरासन तोरि सठ, करसि हमार प्रबोध । 
चं कह कटु संमत पोरे । तू छज्ञ विनय करसि कर जेोरे। 
करु परितोष मोर सं्रामा। ना्हित रो काउ रामा 
छु्त तजि करहि समर सिवद । बधु सहित नत मारौ वोषटी । 
गुगुपति वकि छुडार उठाए } मन युयुकाश् राम सिरनाए । 
गुनह लषन कर हम पर रोषू। करहु सुधां ते बड़ दोपू। 
, टेद्‌ जानि सेका सव काहू । क्र चंदरम्हि परसै न राहू। 
राम ॒कदैड रिख तजिच्र मुनीसा । कर कुठार रगे यह्‌ सीसा। 
जेदिरिस जाई करि्रसोई स्वामी। मोहि जानिन्न आपन च्मलुगामी । 
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परभु सेवकहि संमर कस, तजहु विप्रवर रोसु। 

वेष विल्लोकि कहेसि कु, बालकहू नदि दोय 1 
देखि छृटार-बान-धमु-यारी । भै लरिकहि रिस बीर विचारी ! 
नाम जान वै तुम्द्ि न चीन्हा । बंस युभाव उतर ते दीन्हा । 
जौँ तुम्ह अवतेह मुनि की नाई" । पदं रज सिर सियु धत गोसाई 
छमहु चक्‌ श्ननजानत करो । चहिश्च विप्र उर्‌ कृषा घनैर । 
हमर्हि वुम्दर्ि सरवरि कस नाथा । कह हुत कहो चरन कह माथा। 
रामं मात्र लघु नाम हमारा । परस सहित बड़ नाम तुम्हारा] 
देव एक गुन धनुष हमारे । नवशुनं परम पुनीत तुश्रे। 
सब प्रकार हम तुम सन हारे । छमह विप्र अपराध हमारे) 


वार बार सुनि बिप्रवर, कहा राम सन रामं। 

बोले भृशुपति सरूष हो, ठँ बंधु सम बाभ। 
निषटहि द्विनकरि ज्ञानदि मोही । मेँ जस िग्र सुनो तोही! 
चाप श्रुवा सर श्राति जानू । कोप मोर अति घोर कृसानू । 
समिधि सेन चतुर्ग सुदा। महामहदीप भए पसु अड। 
मै यह परसु काटि बलि दीनं । समर जम्य ग कोटिक कीन्ह} 
मोर प्रभाव विदित नि सोरे) बोलसि निरि श्रि के मोरे। 
भंजेड चाप दाप बड़ वादा । श्रहमिति मनहँ जीति जग ठाद । 
राम कदा युनि कहु विचारी । रिस श्रति बडि लघु चूक हमारी । 
चेति ट पिनाक पुराना । मै केहि हेतु करौ अभिमाना । 

जौँ हम निद्र निप्र वदि, सत्य सुनहु भरगुनाथ । 

तौ श्रस को जग सुभट जेहि भय बस नावहिं माथ । 
देव दलुज भूपति भट नाना । समचल अधिक होड बलवाना । 
जं रन हमर्हिं भ्रचारे कोड । रहि सुखेन काल क्रिन होऊ # 
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त्रिय वनु धरि समर सकाना । इुलकलंक तेहि पावर जाना । 
कौ सुमाव न कुलि प्रसंसो 1 काहु डसि न रन रधुबंसी | 
विप्रस कै श्रसि प्रमुवाई। च्रभय होई जो तुम्हदहि डराई। 
सुनि गदु बचन गूढु रथपति के । उघरे पटल परसु-धर-मति के । 
राम रमापत्ति कर धनु लेहू। खंचहु मरै मोर संदेहू। 
देत चाप ्ापुदिं चलि गये । परदुराम मन विस्मय भयेऽ। 
जाना रम प्रभाड तव पुलक प्रफुःहिलितत ग,त्‌। 
जोरि पानि बोलले बचन, हृद्य न त्रु समाव। 
जय रधुबंम-बनज-वन भानू । गहन-द नुजछुलदहटन कृसानू । 
जय पुर-विग्रपेनु-हित कारी ¦ जय मद-मोह्‌-कोह-भ्रम-हारी । 
विनय सील करुना गुन सागर । जयति बचन रचना चरति नागर । 
सेवक सुखद्‌ सुभग सब श्रंगा । जय सरीर छवि कोटि श्चनंगा | 
करौं काह्‌ सुख एक प्रसंसा । जय महेस मन मानस हंसा । 
अनुचित बचन कंटेडं च्रग्याता । महु छमा संदिर दोऽ भ्राता । 
करि जय जय जय रघुङ्कल केतू । शगुपति गए बनि पपहेत्‌। 
अपभय ङुटिल महीप डेराने । जह तह कायर गवि पराने । 
देवन दीन्दी दुदुमीः भ्रमु प्र बरषि एूल। 
हरषे पुर-नरनारि-सब, मिटा मोहमय सूल । 


॥ \ 


(रे म 


सीता क शोमा 


जनम तिरु पुनि बंधु विष, दीन मलीन सकलंक । 

धिय मुख समता पाव क्रिमि, चन्द्र बापुरो रंक॥ 
घट्‌ बद्‌इ बिरहिन दुखदाई । प्रस राहु निज संधिं पाईै। 
कोक सोकमरद पंकज द्रोही | अवगुन बहुत चन्द्रमा तोदी। 
वैदेही मुख पटतर दीन्दे होई दोष बड़ अनुचित कीन्हे । 
सिय शोभा नदि जाय बलान । जगदंबिका रूप गुन खानी । 
उपमा सकल महि लघु लागी । प्ररत नारि चंग श्रनुरागी 1 
सीय बरनि तेहि उपमा देर । कुकवि कहाई अजस को लेह । 
जौ पटततस्यि तीय मह सीया । जग रस जवति कहां कमनीया । 
गिरा मुखर ततु श्ररघ भवानी। रति अति दुखित अतनु पतिज्ानी। 
विष बारुनी बन्धु प्रिय जही । किय रमासम किमि वैदेही । 
जो छवि सुधा पयोनिधि होई । परम रूप मय कच्छप सोई। 
सोभा रजु मद्र सिगार । मथदई पानिपंकज निज मारू। 


एहि विधि उपजह्‌ लच्छि जव, सुन्दरता सुखमूल । 
तदपि संकोच समेत कवि, कहर सीय समतूल। 


पुमित्रा का लद्मण को उपदेश 


धीरज धरेउ छुश्रवसर जानी । सहज सुह बोली मृटु बानी । 
तात तुम्हारी सातु वैदेही) पिता राम सव भाति सतेही । 
अव तहँ जह राम निवास । तरद दिवस जँ भावु परकासू। 
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सो पै सीय राम वन जादी । श्रवध तुम्हार काज कलु नाहीं । 
गर पितु मातु वंघु च्ररुसाई । सेद सफल पान की नाई । 
राम प्रान प्रिय जीवन जी के स्वारथ रदित स्ना सही के। 
पूज्ञनीय भिय परम जरो ते । सव मानिञ्र्दि राम के नाते। 
अस जिय जानि संग बन जाहू । लेह तात जग जीवन लाहू । 


भूरि भागं माजन मयहु मोहि समेत बलि जाडं । 
जौ तुम्हरे मन होदि हल, कीन्ह रामपद ठाडे'। 
पुत्रवती ज्ुवती ऊग सोई । रघुपति भगतु जासु सुत होड । 
नतर बाम सलि वादि चिश्रानी। राम विभु सुत ते हित जानी । 
तुम्हरेदविं भाग राम बन जाह । दूसर हेतु तात कषु नाहीं । 
सकल सुकृत कर बड़ फल एहू । राम सीय पद सहज सनेहू । 
राम रोष इरिषा मदु मोह । जनि सपने इनके बस रोह । 
सकल प्रकार विकार बिहाई । मन क्रम बचन करहु सेवकाई । 
तुम्हं कँ बन मव भांति सुपासू । संग पितु मातु राम सिय जासू। 
जेहि न गम बन लद कलेसू । सुत सो$ करहु इषे उपठेसू । 
उपदेसु यह जेहि तात तु्दरे राम सिय सुख पाबदहीं । 
पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति चन बिसरावद्ीं। 
तुलसी प्रभुहि सिख देद यसु दीन्ह पुनि आसिख दई। 
रति होउ अविरल अमल सिय रघुचीर पदं नित नित नई । 


मगपान के रहै क स्थानं 
बालमीकी हसि कहर बहोरी । बानी मधुर अमिय रसबोयी । 
सुनहु राम नव कहँ निकेता । जहाँ वसह सिय लखन समेता । 
जिन्ह के श्रवण समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना। 
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भरि निरन्तर होहि न पूरे । तिन्ह के हिय तुम्द कष गृह रूरे। 
लोचन चातक जिन्ह करि राखे । रदहि दरस जलधर अभिक्तषि। 
निदरहि सरित िधरु सर भारी । रूप चिन्दु जल होर सुखारी । 
तिन्ह के हृदय सदने सुखदायक। बसहु बन्धु सिय सह रधुनायक। 


जस तुम्हार मानस विमल, हसिनि जीहा जासु । 

मुकताहल गुनगन वुनई्‌, राम बसहु हिँ तासु । 
प्रयु प्रसाद सुचि सुभग सु्ासा । सादर जायु लहई नित्तनासा } 
ठम्ददिं निवेदित भोजन करहीं । प्रमु प्रसाद्‌ पट भूषन धरी । 
मीस नवह सुरगुरु द्वि देखी । प्रोति सहित करि निमय विसेखी। 
कर नित करहि रामपद पूजा ! राम भरोस हृदय नरि दूज्ञ। 
चरन राम तीरथ चलि जही । राम वमह तिन्हके सन मादी । 
मंन्नराजु नित जपि तुम्हारा । पूजहिं तुम्हर्दिं सहित परिधास ) 
तरपन होम करहि बिधि नाना विप्र जव1ई देहं बहुदाना । 
तुम्दते अधिक गुरु जिय जानो । सकल भाग्य सेवर सनमानी) 


सब करि मगर एक फल, राम चरन रति होउ । 

तिन्ह के सन मन्दिर बसहु, सिय रघुनन्दन दोउ ॥ 
काम कोह मद्‌ मान न मोहा । लोभन क्लोभनरागनद्रोद्य। 
जिन्ह्‌ के कपट दम्भ नहि साया । पिन्हके हदय बसहु रघुखया। 
सबके भि सबके हितकारी । दुल सुख सरिस प्रसंसा गारी। 
कहहिं सत्य प्रिय बचन विचारी । जागत्त सोवत सरन तुम्हारी 1 
तुम्दहि छोड मति दूसर नाहीं । राम बस तिन्ह के मन माही । 
जननी सम जानहि पर नारी । धतु पराव विषते बिषभारी। 
जे हरषि पर सम्पति देखी । दुखित हो पर पत्ति चिसेखी ) 
चिनदरदि राम तुम भान प्यारे । चिन्ह के मन सुभसदन वुर्दारे 
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सषाम सखा पितु मातु गुरु, निन्द्‌ के सब तुम्हे तात। 
मन मन्दिर तिन्ह के बसहु, सीय सहित दोउ भ्रात | 
अवगुन तजि सवके गुन गददय । विप्र धेलु हित संकट सहदहीं। 
नोति निपुन जिम्ह्‌ कह जग लीका । घर तुम्हार तिन्हकर सनु नौका । 
शुन तु्दार समुमई.निज दोसा जेहि सब माति तुम्हार भरोसा 
राम भगत प्रिय लागि जही) तेहि उर बसहु सहित बैदेदी। 
जाति पांति धन्‌ धरमु बड़ । प्रिय परिवार सदन सुखद । 
सव तजि तुम्ददहि हिरह उर लाई । तेहि के हदय रह रघुराई। 
सरण नर श्रपवरगु समाना । जरह तरह देख धरे धनु्राना। 
करम बचन मन राउर चेरा। राम करू तेहि के उर डेरा। 


जाहि न चाहिश्र कवरं कल्यु, तुमह सनं सहज सनेहु । 
बसहु निरन्तर वासु मन, सो राउर निज गेहु। 


रापराज 


बरना्र॑म निज निज धरम, निर्तषेद पथ लोग। 
चलि सदा पाष सुखि, नहि भय सोक न रोग। 


दैहिक दैविक भौतिक तापा। रामरा नहि काहि व्यापा। 
सब नर करहि परस्पर प्रीति । चलद स्वधमं निरत भ्रतिनीति। 
चारिड चरन धमं जगमाहीं । परि रहा सपने रघ नाहीं । 
राम भगत्ति रत नर श्रु नार । सकल्ञ परम गति के अधिकारी । 
अल्प मृरगरं नहिं कवनेऽ पीरा । सब सुन्दर सब िर्ज सरोरा। 
न दरिद्र कड दुख न दीना । नहि कोड अबुध न लच्छन हीना। 
सब निदेम्भ धमंरते गुनो । नर॒ अररु नारि चतुर सब गुनी । 
सच गुनग्य पंडित सव यानी । सेब कृर्तम्य नर्द कपटसयानी । 
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रामराज्ञ नभगेष सुद; सचराचर जगमार्हि। 

काल क्म सुभाव गुन । छतदुख काहुहि नारिं । 
भूमि स्त सागर मेखला। एकं भूष रघुपति कोसन्ञा । 
भु्रन अनेक रोम प्रति जासू । यह प्रयुता कलु बहुत न तासु । 
सो महिमा समुकत प्रमु केरी । यह बरनत हीनता धनेरी। 
मोड महिमा खगेस जिन जानी । फिर एहिं चरित तिन्ह रत्तिमानी। 
सोड जामे कर फल यह्‌ लीला । कहहिं महा मुभिवर दमसीला । 
रामरज कर सुख संपदा । बरनि न सकद फनीस सारदा । 
सव उदार सब पर उपकारी । विप्र चरन सेत्रकं नर-नारी। 
एक नारि त्रतरव सब भारी । ते मन बच क्रम पतिहितकारी ¦ 


दण्ड जतिन्ह कर भेद अद नवक नृर्य समाज । 

जीतहु सनि सुनिय अरस, रामचन्द्र के रज। 
फलद फलि सदा तर कानन । रहि एक कंग गज पंचानन । 
खग मृग सहज बयरि बिसराई । सचन्हि परस्पर प्रीति बदा । 
करज खगमरग नाना वृन्दा । अमय चरि बन करहि अनन्दा । 
सीतल सुरभि पवन बह मंद! गुः जत ्रलि ले चलि मकरंदा । 
तता विटप मानं मधु चवं । मन भावी धेनु पथ खवहीं | 
ससि सपन्न सद्‌ा रह धर्नो । त्रेता यदह कृतज्ुग कै करनी । 
भरगदी गिरिन्ह्‌ विविध मनि खानी । जग दातमा भूप जग जानी । 
सरिता सल वर्हि बरबारे । सोतल अमल्ञ स्वाद्‌ सुखकारी । 
सागर निज मरजादा रदं | डारहि रतन तटन्ि नर लद्दीं। 
सरसिजसंङ्कल खकल तडाग । शति प्रसन्न दस दिसा विमागा। 


विधु महि पूर मयूखन्दि, रबितप जेतनेदहि काज । 
मागे बास दै जल, रामचन्द्र के रज्ञ। 
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रावतु रथी विरथ रघुवीरा । देखि ` विभीषन भयड अधीरा । 
श्मधिक प्रीति मन भा सदेद्या। वंदि चरन कह सदत सनेहा । 
नाथ न रथ नहि तन पदत्राना । केि विधि जितब वीरबलवाना। 
सुनहर सखा कह कृपा निधाना । जेहि जय होई सो स्यदन श्राना। 
सौरज धीरज तेहि रथ चाक्रा। सत्य सील दद्‌ ध्वजा पताका || 
चल विवेक दम परहित घोरे । छमा कृषा समता रजु जोरे। 
ईस भजनु सारथी जाना । बिरतिचमे संतोष कपाना। 
दान परमु बुधि सक्ति भरचंडा। बर विग्यान कठिन कोदंडा । 
श्रमल अचल मन त्रोन समाना । समजम नियम सिक्लीसुख नाना । 
कवच श्रमेद्‌ बिभ्र सुरपूजा । एहि सम विज्ञय उपाय न दूजा । 

मह श्रजय संसार रिपु, जीति सक्ह सो बीर । 

जके रस रथ होई दृढ सुनहू सखा मतिधीर । 


सन्त-लकए 


संत असंतन्ह कै अस करनी । जिमि कुठार चन्दन स्ाचरनी । 
काट परु मलय सुन भाई । निज गुन देइ सुगंध बसाई। 
ताते सुर सीसन्ह चदुत, जग बल्लभ श्रीलरुड | 
अनल दाहं पीटत घनर्हि, परु बदन यह्‌ दंड । 
विषय श्र्तपट सील गुनाक्रर। पर दुश्व दुख सुख सुख देखे पर । 
सम अभूत रिपु धिमद्‌ विरागी । लोमामरष हरष भय त्यागी । 
कोमल चित दीनन्ह्‌ पर दाया । मन बच करम मम मगति श्रमाय । 
सवर्हि मानप्रद आप श्रपाती। भरत प्रान सम मम तेप्रानी। 


{ = 


त्रिगतं क्राम सम नाम परायन । साति धिरति विनती मुदिदायन | 
सीलता सरक्तता भयत्री । द्विजपद्‌ भीति धमे जनयत्नी | 
ए सब लच्छन बसहिं जासु उर । जानें तात संत संतत्त दुरं । 
समदम नियम नीति नहि डोलि। परुष वचन कवरही नर्दिबोलहि 1 
निन्दा अस्तुति उभय सम, समतता सम पदकृ | 
ते सउजन मम प्रातप्रिय, गुनमंदिर सुखपुज । 





राम सतसरं 


आसन दृद आहार दृद, सुसनि ज्ञान इट्‌ होई । 
तुलसी वित्ता उपासना, विन दूलद की जोई ॥१॥ 
राम चरण अवलम्ब विनु, परमारथ की आस । 
चाहत वारिदं ऊंड गदि, तुलसी उडन अकास ॥२॥ 
स्वारथ परमारथ सकल, सुलभ एक ही भोर । 
दवार दूसरे दीनता, उव्ित न तुल्तसी तोर ॥२॥ 
जहो राम तहँ काम नर्हि, जरो काम नहिं राम । 
तुलसी राम कवर्हू होत नरि, रवि रजनी इकटाम 1\४॥। 
सम्पत्ति सकल जगत की, स्वासा सम॒ नर होई । 
सो स्वासा तनि राम पद, तुलसी अलग न खोई ॥५॥ 
तुलसी सो अति चतुरता, राम चरन लवलीन । 
पर मन पर धन रहन को, गनिका परम प्रवीन 11६॥ 
स्वाभी दोनो सज दै, दुलभ हौना दास । 
गाडर लाये उन को, लागी चरन कपास ।।भ]। 
तुलसी सव दल छोडिकै, कोजै राम सेह । 
अन्तर पति सों है कहा, जिन देखी सव देह ॥८॥ 
कोटि विन्न संकट विकट. कोटि सत्र जो साथ। 
तुलसी वल नदं कर सके, जो सुदिष् रघुनाथ ॥६॥ 
लगन महूरत योगवल्, तुलसी गनत न काहि । 
राम भये जेहि दाहिने, सवै दाहिने ताहि ॥१०॥ 
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ऊंची जाति पपीहरा, पियत न नीचो नोर, 
के याचे घनश्याम सो, कै दख सह शरीर ॥११॥ 
दोऽ श्रधीन याचे नही, सीस नाई निं लेई। 
एसे मानी मांगनर्दि, को वारिद चिनु देद ॥१दा 
मान राखिबो मांगिबो, प्रिय सो सहज सनेैह्‌ । 
तुलसी तीनों तत्र फवै, जव चातक मत लेह ॥१३} 
गंगा यमुना सरमुती, सात सिन्धु भरपूर । 
तुलसी चातक के सते, बिन स्वाती सव धूर 1४ 
एक भरोसे एक वल, एक श्रासं विश्वास । 
स्वाति सलित रघुनाथ यश, चातक तुलसीदास ॥ १४} 
रामराम रटिवो मलो, तलसी खता न खाय । 
लरिकारे ते पौरिबो, धोखेहुं बुडि न जाय ॥१६॥ 
तुलसी बिलस्ब न कीजिए, भजि लीजं रघुवीर । 
तन तरकस तै जात दै, सांस सार सो तीर ॥१५। 
रसन वसन सुत नारि सुख, पापि के घर होई । 
सन्त॒ समागम रामधन, त॒लसी दुलेभ दोड्‌ ॥१८।} 
तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहं रोर । 
बसीकरन यह्‌ मंत्र है, परिहर वचन कठोर ॥१६।} 
तुलसी अपने रास कहं, भजन करहुं निरसंक । 
आदि अन्त निवांहिवो, जैसे नव को श्रंक ॥२०॥ 
तुलसी राम सनेह करु, त्याग सकल उपचारं । 
जैसे घटत न अंके नव, नव के लिखत पहार ॥२१॥ 
तलसी मंत सुश्रु तर, फूल फलि पर हेतु । 

ये पादन हनत, उतते वे फल देत ॥२२्‌ 


1 


गोधन गजधन बाजिधन, श्रौर रतम्‌ धन्‌ खान । 
जव श्रवत सन्तोष धन, सब घन धूरि समान ॥२३४ 
कास क्रोध मदलोभ की, जौ लो सन मै लान। 
तो लो पर्डित मृरखौ, तुलसी एक समान ॥२४॥} 
प्रेम अस पन्य अघ, यश चरपयश जय हान । 
चात बीज इन सवन को, तलसी कहहिं सुजान ॥ग्धा 
तौ ल्ग योगी जगत गुरु, जौ लगि रहत निरास । 
जव आखा मनम जगी, जग गुर्‌ योगी दास ॥२६ 
उरग तुरंग नारी न॒पति, नर नीचो हथियार । 
तलसी परखत रहब नित, इनि न पलटत बार ।रग 


विनय पतिशा 


१ 
गाये गनपति जगवदन, संकर सुवन भवानी नदन । 
सिद्धि सदन गजबदन बिनायक, कृपासिधु सुदर सव लायक । 
मोद्क-प्रिय मुद मंगल दात। विद्यावारिधि बुद्धिविधता। 
सांगत “तुलमिदास” कर नोरे, बसहिं रामसिय मानश्च मोरे ॥ 
ग्‌ 
बावरो राघये नाह भवानी । 
दानि बडो दिन देत दये विन्‌ बेद वडा भानी ॥ 
निज्न घर की वर बात विलोकहू हो तुम परम सयानी । 
सिव बी ददे संपदा देखत श्री सारदा सिहानी ॥ 
जिन भाल लिखी किपि मेरौ युख की नही निसानी । 
तिन स्क्नको नाथ सवारत हौ श्रायों न कवानी॥ 
दुख दीनता दुखी इनके दुख जाचकता अङ्ुलानी । 
यह तरधिकार सौपिये श्नौरहि भीख मली भे जानी ॥ 
प्रम प्रशंसा विनय व्यग ज्ुत सुनि विधि की व्र बानी) 
^तलसी” सुदित महेस मनहिं मन जगत मात्‌ सुद्ुकानी ॥ 
२ 
श्री रामचन्द्र कृपालु मजुमन हरन भव भय दारुनं । 
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद्‌ कंजारनं ॥ 
कन्दपे अगनित अभित्त छवि नव नील नीरज सन्द्रं ॥ 
पटपीत मानहु तडित रुचि सुचि नौमि जन सतावरं । 
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मञ्जु दीनवन्धु दिने दानव दैत्यवंश निकंदनं 1 
रघुनन्द॒ आनंदकन्द कौसलचन्द दसरथ नन्दनं ॥ 
शिर मु्कट छुख्डल तिलक चर उदार चंग विमूषनं । 
आजानु मुज शर चाप धर संप्राम जित खर दूसनं ॥ 
इमि वदत "तुलसीदास" शंकर शेष मुनि मनरंजनं 1 
मम हदय कंज निवास करु कामद खल दल गंजनं ॥ 
1 
अव लौं नसानी अव न नसौ । 
राम छपा भवनिसा सिरानी जागे फिरिन उसेदौँ ॥ 
पायो नाम चारु चिन्तामनि उर करतेन खसेैहों 1 
श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कचनं कसेहौं ॥ 
परवस जानि हस्यो इन इन्द्रिय निज वस ह न हसै । 
मन मधुकर मन करि “तुलसी” रघुपति पद्‌ कमल बसदौ॥ 
ध ५ 

मन पद्यते अवसर वीते । 

दुलेम देह पाइ हरि पद भजु करम बचन असु ही ते ॥ 
सहसवाह दसवदन आदि नृप ये न काल बली ते। 
हम हम करि धन धाम संवारे अन्त चले उठि सीते ॥ 
सुत वनितादि जानि स्वारथ रत न करु सेह सवही ते । 
अन्तहं तोहि तजैगे पामर तू नतनै अक्रही ते ॥ 
अव नाथदहि अलुरगु जागु जड़ त्याग दुरासा जीते। 
बुभ न काप च्रगियि "तुलसी" कटं विषय भोर वहु चीते ॥ 

द ^ ९. सै (~ 
त्‌ दथा, ठन हो, त्‌ दानि, ह भिखारी । 
रं प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंज हारो ॥ 


। ~= 


नाथ तू अनाथ को, अनाथ कोन मोसो। 
सो समान आरत नाहि आरतहर तो सोँ॥ 
नरह्यत्‌ हौं जीव, तू ठङ्र, हौ चेरो। 
तात मात गुर सखा तू सत्र विध हित मेरो ॥ 
तोहि मोहि नातो अनेक सान्यि जो भवे । 
ञ्यां स्यां “तुलसी कृपात्‌ चरण तरण आचं ॥ 


\५ 

समता तू न गद मेरे मनते । 

पाके केस जन्म के साथी लाज गड लोकन तें 1 
तन थाफे कर कम्पन लागे जोति गई नैनन तेँ॥ 
सरन वचन न सुनत काहु के बलगये सव इन्द्रिन ते। 
ट्टः दसन वचन नहिं आवत सोमा गड भुखन तें ॥ 
कफ पित वात कठ पर वैठ सुति वुलाव्रतं कर ते । 

चन्धु सच प्रस पियारे नारि लिकारत धर तं॥ 

जंसे ससिमंडल विच स्याही द्ुटे न कोटि जतन वे। 
(तुलसिदासः वलि जाउ' चरन तँ लोम पराये धन ते ॥ 


कवक हौ इहि रहनि रहौगो | 
ओ रघुनाथ छृपलि कृपा तं सन्त सुभाव गहगा ॥ 
जथा तमि सन्तोष सदा कट सों कृह्ु न च्दीगा । 
परहित निरत निरन्तर मन करम वचन नैस निषहोयो । 
परुप वचन अति दुह्‌ खवन सनि तेहि पाक न ददहंगा | 
विगत मान सम सीतल मन परयुन च्रौगुन न कगो ॥ 
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परि्रि दे्ट जनित चिन्ता दुख सुख समबुद्धि समी । 
“तुलसिदास प्रमु इदि पथ रदिञ्विचल हरिभक्ति लरदमी ॥ 


६ 


केसव कहि न जाई का कहिये। 
देखत तव रचना विचित्र अरति, समुभिः मन दी मन रदिये ॥ 
सून्य भीति पर चित्र रंग नर्हि, तनु बिनु क्तिखा चितेरे । 
धोये भिर न सरे भीति, दुख पाय एहि ततु हेरे ॥ 
रबि कर-नीर बसै अरति दारुन, मकर रूप तेहि माहीं । 
बदन हीन से प्रसे चराचर, पान करन जे जादीं ॥ 
कोड कह सत्य, भूठ कह कोऊ, जुगल प्रबन्ध कोड मे । 
तुलसिदास परिरं तीन भ्रम, सो आपन पदिचानै ॥ 


१० 

माधवं असि तुम्हारी यह माथा । 
करि उप्र पचि पचि मरिय, तरिय नटि, जव लगि करहु न दाया 
सुनिय गुनिय समुिय समुदय, दसा हदय नहि आवै । 
जेहि अनुमव विनु मोह जनित भव,दारुन विपति सतावै ॥ 
जह्य पियुष मधुर सीतल जो, पै मन सो रस पावै । 
तौ कत मृगजल-रूप विषय, कारन निसि बासर धावै । 
जेहि के मवन विमल चिन्तामनि, सो कत कांच बटोरै। 
सपने पर वस परै जागि, देखत केहि जाई निदोरै। 
ग्यान भक्ति साधन च्रनेक सव सस्य मूठ कषु नाहीं । 
तुलसिदास हरि छपा मिटै श्रम, यह भरोस मन मार । 


[ म्म 
बरसे रामायण 


ङ म ॒त्लिकं भाल श्रुति इन्डल लोल । 
काकपच्छु मिलि सखि कस लसत कपोल ॥१॥ 
केस मूत सखि मरकत मनिमय होत । 
हाथ लेत पुमि सङ्का करत उदोत ॥२॥ 
सम॒ सुवरन सुखमाकर सुद्‌ न थोर । 
सीय अंग सखि 'कोमल कनक कटोर ॥२॥ 
सिश्म मुख सरद कमल जिमि किमि कि जाय । 
निसि मलीन वह्‌ निसिदिन यहं बिगसाय ॥४॥ 
चंपक हरवा श्ंग मिलि अधिक सुहाई । 
जानि परै सिय हियरे जब ङम्हिलाई ।\५॥ 
सिश्र तश्र अग रंग मिलि श्रधिक उदोत । 
हार वेलि प्िरावौं चंपक होत ॥६॥ 
का धूवट मुख मूदहुं नवला नारि। 

चाद सरल पर सोहत यदि अनुहारि ॥ ७॥ 
गरव करहु रघुनन्दन जनि मन माद । 

देख आपनि मूरत्ति सिय कै छह ॥८॥ 
स्याम गौर दोड मूरति लच्िमन राम । 

इनते भड सित कीरति अति श्रभिराम ॥ ६॥ 
बिरह शमि उर ङपर जव शअ्रधिकार । 

ए श्ंखियां दो बैरिनि दे बुताय ॥ १०॥ 
उदहकनि है उकज्ञियरिया निसि नहि धाम । 

जगत जरत चरस क्तागै मोहि बिनु राम ॥ ११॥ 
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अव जीवन दै कपि आसन कोड । 
कनगुरिया कै युदय कंकन होई ॥ १२॥ 
जन आदिं कवि तुलसी नाम प्रभाड। 
उलटा जपत काल तै भये छषरिराड ॥ १३॥ 
केि गनति महं गनती जस बन घास । 
राम जयत भये तुलसी तुकल्तसीदास ॥ १४ ॥ 
नाम भरोस नाम वज्ञ नाम सनेहु । 
जनम जनम रघुनन्दन तुलसिहि देहु ॥ १५॥ 


गीतवती 


पौदिथे लाल पालने ह सुलावौ । 

घाल विनोद मोद मंजचुल मति कििलकनिखानि सखुलावौँ । 
तेद अनुराग तागम्रहिवं कहु मति सृगनयनि बुलावां । 
“तुलसी” सनित भली भामिनि उन सो पदिराद्‌ फुलावी । 
चारूचरित सथुवर तेरे तेहि मिलि गाह चरन चित लावी । 
जागिये छृपानिधान जानि राय रामचन्द्र 

जननि कदै वार वार भोर भयो प्यारे। 
राजिवलोचन विसास प्रीति वापिका मराल 

ललित कमल वदन इपर मदन फोटि वारे । 
श्ररुन उदित विगत स्वरी ससांक किरिन हीन 

दीन दीप ज्योति मलिन दुति समूह्‌ तारे । 
मनर ज्ञान धन प्रकाश वीते सव मव विलास 

प्रास त्रान तिमिर तोभ तरनि तेज जारे। 
वोलत खग निकए मुखर मधुर करि प्रतीत सुनहु 

श्रवन प्रान सीवन धन मेरे तुम वारे। 

मनहु बेद्‌ वन्दी मुनि बृन्द सूत मागधादि 

विरुद वदत जय जय जय जयति केटभारे। 
सुनत बचन प्रिथ रसाल जागे अ्रतिसय दयाल 

भागे जञ्जाल विपुल दुखकदम्ब हारे । 
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“तु्तसिदास” अति श्रानन्द्‌ दैख के मुखारविन्दं , 
चूटे श्रम फन्द्‌ परम मन्द्‌ हन्द भारे। 
द 
जननी निरत बाल धनुदि्ां । 
बार बार उर नयननि लावति प्रभुजु की लक्िव पनदिश्रां ॥ 
कबहु प्रथम यो जाइ जगावति कहि भिय बचन सकारे । 
उट तत बि मातु बदन पर अनुज सखा सव द्वारे ॥ 
कहुँ कहत वड़धार महै अयां जाई भूप पै मैया । 
चन्धु चोल्ि जेय जो भावै गहे नेद्छावरि मेया ॥ 
कयं सथरुभि वन गमन राम को, रहि चकि चित्र क्िखी सी । 
“तुलसीदास या समय केेते लागति प्रीत्ति सिखी सी ॥ 
४ 
दी सगुन सनाघति माता । 

कव श्रदै मेरे बाल कुशल घर कहु काग पुरि बात ॥ 
दूध भात की दोनी देदौ सोने चोच मदैदौँ । 

जर सिय सित धिलो़ि नयन मरि रामलखन उर लैदहौ ॥ 
अवधि ससीप जानि जननी जिय अरति मातुर शङ्रुलानी । 
गनक॒वुलाइ पाय परि पृषति प्रेम मगन मृदुबानी॥ 
तेहि अवसर कोड्‌ मरत निकट ते ससाचार तै चयौ। 
्रसु आगमन सुनत “वतुलसी मानो मीन भरत जल पायौ ॥ 


| क 
कृष्ण गीतावली 
१ 
मोक भू ठहि दोस लगाव दहि । 
मेया इनि वानि परि गृह की नाना युक्ति बनावर्हि॥ 
छन्त के किये खेलिगो इाडयो तड न उबरन पावरहि। 
माजन फोरि बोरि कर गोरस देन उलदनों आवहिं ॥ 
क्तव्हुक बाल रोवाई्‌ पानि गहि मिस यहिं करि उठि धावरहि ॥ 
कर्हि ्रापु शिर धरि आनके बचन बिरंचि हरवि ॥ 
मेरी टेव चूफ हलधर सों संतत संग खेलावर्हि । 
जे अन्याय करहि काहू को ते शिशु मोहन मावर्हि। 
सुनि सुनि बचन चातुरी गधालिनि हसि हसि बदन दुरावर्हि । 
बाल गोपाल केलि कलि फीरति "'वुलसिदासः युनि गावहिं ॥ 


त्र 
दे सखी हरि वनन इन्दू पर । 
चिक्कन कुटिल अलक अवली छवि कहि न जाय शोभा अनूपवर ॥॥ 
बाल सुच्रंगिनि निकर मनु मिलति रही धेरि रस जानि सुधाकर ! 
तजि न सकद नहि कर्हि पानकटो कारन कौन विचारडर हि उर 
छरुन उनज लोचन कपोल सुम भ्रति म॑डित कुंडल अति सुन्दर । 
मनुं सिन्धु निज सुति मनावन पठ्ये युगल बसीठि बारिचर ॥ 
नन्द्‌ नन्दन मुख की सुन्दरता कदि न सकद श्रति शेष उमावर । 
“तुलसिदासः त्रैलोक्य विमोहन सूप कपटनर त्रिविधश्युलहर ॥ 
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३ 
गोपाल गोङुल बह्लमी प्रिय गोप गोत बल्लभं} 
चरणारविन्दसहं मजे भजनीय सुरनर दुलंं ॥ 
घनश्याम काम श्रतेकं छवि ल्ोकाभिराम मनोहर । 
फिजल्क बसन किशोर मूरति भूरि गुन करुनाकरं ॥ 
सिर केकि पच्छ विलोल छंडल अर्ल वनरुह लोचनं । 
गुञ्ावतंस विचित्र सव श्ंग धातु मवमय मोचनं ॥ 
कच चरुटिल सुन्दर तिलक श्रराका मयङ्कु समाननं । 
अपदहरत “तुलसीदास” त्रास बिहार वृन्दा काननं ॥ 


® 
जानं मङ्खतं 
(संहर छन्द) 
देखि सपुर परिवारजनक हिय हारेउ। 
यृप-समाज जु तुदिन बनज बन मारेउ ॥ 
कौसिक जनकं कहेड देह अलुसासन । 
लखि भायुङ्खल भालु इसान-सरासन ॥ 
मुनिवर तुम्हरे बचन मेह नदिं उोलर्दि। 
तदपि उचित आचरन पांच मल बोल ॥ 
बान बान जिमि गयडउ गवं दसकन्धर । 
को चअवनीतलल इन सम .वीर धुरन्धर ॥ 
पारवती मन सरिस अचल धलुघालक । 
है पुरारि तेउ एक नारि त्रत पालक ॥ 
सो धनु किय विल्लोकन भूप किसोररहि। 
वेध कि सिरिस सुमन कन कलिस कटोरहिं ॥ 
रोम रोम धि निदरत सोम मनोजनि। 
देखिय मूरति मलिन करिय मुनि सों जनि॥ 
सुनि दसि कदेड जनक यह मूरति सोई । 
सुमिरत स्रत मोह मल सकल बिद्दोहइ ॥ 


पार्वती मन्गल 
तजे मोग जिमि रोग ल्लोग अहिगन जनु । 
मुनि मनसं ते अगम तपिं लायो मदु ॥ 


[ ६५ | 


सङ्कचहि बसन विभूषन परसत जो बपु 1 
तेहि सरीर हर हेत अरंभमेड बड़ तपु ॥ 
पूजि शिवदि समय तिहुँ करि निमञ्जन । 
देखि प्रेम चरत नेम सराह सज्जन ॥ 
नींद न भूख पियास सरिस निसि वासर। 
नयन नीर मुख नाम पुलक तनु हिय हर ॥ 
कन्दमूल फल असन कबहुँ जल ॒पवनर्हि 1 
सू वेल फे पात खात दिन गवन ॥ 
नाम अपरना भयेड परन जब परिहिरे । 
नवल धवज्न कल कीरति सकन्ञ सुचन भरे ॥ 
देखि सराह मिरिजहि सुनिवर सुनि बहु। 
रस तप सुनान दीख कबहु काहू कहु ॥ 
देखि दसा करुनाकर हर दुख पायड। 
मोर कठोर सभाय हृदय अस श्रयउ ॥ 


कवितामली 


१ 
श्रवधेश के इरे सकारे गई सुत गोद कै मूपत्ति लै निकसे । 
भरवलोकि हौ सोच विमोचन को ठगिसी रही जे न ठे धिकसे॥ 
तुलसी मनरंजन रंजित श्रंजन नैन सुखं जन जानक से । 
सजनी ससि मे समसील उभ नवनील सरोरुह से बिकसे ॥ 
॥। 


तनक्री टुति स्याम सरोरुह लोचन कंज ी म॑जुलताई हरै । 
अति सुन्दर सोहत भूरि भरे छवि भूरि अर्नग को दरि धर ॥ 


ष [ ६६ | 


दमक्रे दतियां दुति दामिनि ज्यों किलक कल वाल विनोद करे ] 
वधेस के वालक्र चारि सदा तुलसी सन मंदिर मे विहरे ॥ 


३ 
वरद॑त की पंगति ऊद्‌ कली अधराधर पल्लव वोलन की 1 
चपला चसक घन वीच जगे छवि मोत्तिन माल अमोलन की ॥ 
धुधुरारि लद लटके युख ऊपर कउल लोल कपोक्तन की । 
नेवद्वावर प्राण कर तुलसी वल्लि जाडं ललाइन बोलन की 1 


1 
कीरकेकारार व्यो चष चीर विभुषन उधस अंगति पाईं । 
त्रौध तजी सग वाम केरुख ज्यो पंथ के साथ ज्यों लोग लुगाई ॥ 
सग सुवंधु पुनीत प्रिया सनो धम क्रिया धरि देह सहाई । 
राज्ञिवलोचन राम चले ति व[पको राज वटाड की नाई ॥ 


५ 
पुर ते निकसी रधुवीर वधू धरि धीर दये मग त्र डगर । 
मलकी सरि भाल कनी जल की पट सखि रये सधुराधर वे 
फिर वूमति है चलनोऽव कितो पिव पन॑ कुटी करौ कित । 


तिय की लखि आतुरता पिय की अंखिर्यो श्रति चार चली जलच्ये ] 


६ 
जलकों गये लकलन है लरिका परल पिय छह धरीक ह उदि। 
पो पसेऽ वयारि करौ अरु पोथ पखारिदौ भूमुरि डद ॥ 
तुलसी रघुवीर भ्रिया भरम जानि के वेटि विलम्ब सों कटक कादे ॥ 
जानकी नाह छो नेह लख्यो पुलको तन वारि विल्लोचन वदि ॥ 


[ ६७ | 


४५ 


सीस जटा उर बाहु विसा विलोचन लाल तिरीद्धी सी भोहि । 
तून सरासन बान धरे तुलसी बन मारग मे सुठि सोहे ॥ 
साप वारि वार सुभाय चि तुम स्यो हमये मन मोहे । 
पूष्ठति प्रामवधू सिय सों कदो संवरो सो सखि रावरो को है ॥ 


(1 


कतरह विटप भूधर उपारि अरि सेन वरघ्रत । 
कतहु वाजि सो वाजि मर्दं गजराज करष्षत ॥ 
चरन चोट चटकन चकोट अरि उर सिर बउ्जत । 
विकट कटक विष्धुरत वीर बारिद जिमि गज्ञत ॥ 
लंगूर लपेटत पटक महि जयति राम जय उच्चरत्‌ । 
तुलसीस पवननन्दन अटल जुदध क्रुद्ध कौतुक करत ॥ 


६ 


खेती न किसान को भिखारी फो न भीख बति 
वनिके को चनिज न चाकर को चाकरी | 
जीयिका विद्ीन लोग खिद्यमान सोच बस 
कटै एक एकन सों को जाय का करो । 
वेदर्हं पुरान कदी लोकँ विलोकियत 
सांकृरे समे के राम रावरे कृपा करी । 
ठारिद्र दसानन उवा दुनि दीनबन्धु 
दुरित दहत देखि तुलसी दहा करी । 


कक वि कमक मि 


हृदय राम 


१ 


देखन जो पड तौ पठा जमलोक, हाथ 

दूजो न लगा, बार करौं एक कर को। 
मजि मारौ उर ते उखारि भुजदंड, हाड 

तोरि डारौ वर अवलोकि रघुबर को ॥ 
कासो राग द्विज को, रिसात भहरात नाम, 

अमति थहरात गात (ल्लागत है धर को। 
सीता को संताप मेदि प्रगट प्रताप कीनो, 

कोहै वह श्राप चाप तोरयो जिन हर को॥ 


र्‌ 


जानकी को मुख न विलोकय. ताते डल 

न जानत हौ, वीर पार्य छु रघुराइ के। 
हाथ जो निहरे नेन एूटियो हमारे 

तते कंकन न देखे बोल क्यो सतमाह के ॥ 
पर्येन के परिवे छौ जाते दास लद्मन 

याते प्िचानव दै भूषन जे पायै के। 
विछुच्मा है एदे, अरु भामह एदं जुग, 

नूपुर है तेद राम जानत जराई ॐ॥ 


[ ६९ | 
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सातो धिधु सातो लोक, सातो रिषि है ससोक, 

सातो र्वि घोरे घोरे देखे न डरात मेँ 
सातो दीप, सातो ति कँ प्योईै करत च्मौर 

सातो मत रात दिन प्रान दैन गातम 
सातो चिरज्ीव बरराइ उठे वार बार, 

सातो घुर हाय हाय होत दिन रात ओैँ। 
सात हू पताल काल सवद कराल, रमि 

मेदे सात ताल, चालपरी सात सात मै 


श 


एदो हनू क्यौ श्री रषुबीर 

कू सुधि है सिय की च्ितिमादीं? 
दै भ्रमु . लंक कलंक त्रिना 

सुवसे तदै रान वाग की दँरीं। 
जीवित दहै? कवे को नाथ, 

षु. क्यो न मरी हमत विद्रा ? 
प्रान वसं पद पंकज मेँ जम 

आवत है पर॒ परावत नादं । 


१ 
चरणकमल बंद हरिरा । 
जाकी कृपा पशु गिरि लघे अंधे को सब केषु द्रसाई ॥ 


बहिरो सुने, मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई । 
सूरदास सामी करुणामय; बार वार बन्दा तेहि पाईं ।॥१॥ 


अविगत गति कलु कति न चावे । 
व्यो गूगे मीठे फल को रस श्र॑तगंत ही भवै 
परम स्वाद्‌ सबही जु लिरन्तर अमित तोष उपजावे। 
मन, वाणी को अगम अगोचरसो जानै जो पवै॥ 
टप रेख गुण जाति जुगति वितु निरालंब मन चकृत धावै। 
सब विधि अगम विचारि ताते सूर सगुन लीला पद गावे 


शर्ण गयेकोकोन स्रया ॥ 
जब जब भीर परी संतन करो चक्रसुदशेन तहां संभारो ॥ 
भयो प्रसाद जो अ्रवरीष को दुवांसा छो क्रोध निवार्यो । 
ग्वालन हेतु धरो गोबधेन प्रगट इन्द्र को गवे प्रहारचो ॥ 
कृपा करी प्रह्लाद्‌ भक्त को, संम रि उर नखन बिदारचो। 
नरहरि रूप धरयो कणा करि दिनक माहि हत्नाङश मास्यो॥ 
अह ध्रपठत गज को जल बृडत नाम लेत वाको दुख टारथो। 
सूरश्याम चिनु श्रौर करेकोरंग भूमि मे कंस पछ्ठोरयो ॥ 


[ १०१ | 
४ 


जापे दीनानाथ दरे । 
सो छ्ुलीन बहो सुन्दर सोई जिनपर कृषा करे ॥ 
जा कौन वडो रावण तं गहि गवे गरे।॥ 
रांदो कौन सुदामाहू ते ्रापु समान करे॥ 
पौ छौन अधिक सीता ते उन्म वियोग भरे। 
श्रधिक कुरूप कौन कुविजा ते हरि पति पाय बरे ॥ 
जोगी कौन वड़ो शंकर ते ताको काम छरे। 
कौन विरक्त श्रधिक नारद्‌ सों निसि दिन भ्रमत फिर ॥ 
्रधममु कौन श्रजामिल हूते यम तदहंजात डरे। 
सूरदास भगदंत भजन विन फिर फिर जठर जरं ॥ 
५ 
क्रिदक दिन हरि सुमिरन बिनु खोए । 
परिदा रसना के रस में अपने पर तरबोए॥ 
तेल लगाग्र कियो रचि मदेन, वस्रं मजि मलि धोए । 
तिलक चनाय चले स्वामी ह, विषमनि के मुख जोए॥ 
काल वली ते सव जग कपत, ब्रह्मादिक हू रोए। 
सूर च्रधम की कौ कौन गति उद्र भरे परि सोए॥ 
६ 
वंदौँ चर्णसरोज तुम्हारे । 
सुन्दर श्याम कमलटल्न लोचन ललित चिभंगी प्रानन प्यारे ॥ 
जे पद पद्य सदाशिव कफे धन सिधुुता इर ते नहि टारे। 
ज पद्षद्म परसि जलपावन सुरसरि दरस कटत घ मारे ॥ 
जे पद्रपद्म परसि छषिपत्नी, वलि, ग, व्याध पतित बहु तारे] 


[ ९०२ | 


जे पदपद्म रमत वृन्दावन, श्रहि सिर धरि च्रगणित रिपु मारे। 
जे पदपद्म परसि व्रजमामिनि सर्वस दै सदनं विषारे। 
जे पदपद् रमत पांडवदल दृत भए, सव काज सेवर ॥ 
सूरदास तेद पदपंकज त्रिविध ताप दुख हस्त हमारे॥ 


७ 


हृदय की कबहु न जरनि घटि । 
बिनु गोपाल बिथ। या तन की कैसे जातत कटी) 
अपनी रुचि जित्दी तितत खचति इन्द्रिय प्राम गदी । 
होति तदी उठि चलति कपट लगि वध नयन पदी | 
भूढो मन भटी यह काया भटी आरभदी। 
अर्‌ भूटनि के वदन निहारत मारत सिरत कटी ॥ 
दिन दिन हीन द्वीन यह काया दुख जंजाल्ञ जटी] 
विता गई, चरौ भूख युललानी नीद क्रत उचटी ॥ 
मगन मयो साथा रस लंपट सुभव नार्दि हटी) 
ता प मंड चद नाचति है मीचत्ति नीचे नटी॥ 
खचत स्वाद्‌ श्वान पातर ज्यो, चातक रटत ठटी। 
सूर॒ जलधि सींचे कृरुणानिपि तिज जननि मिदीं॥ 


( 


५ अव के नाथ मो उधारि। 
मगन हौं भव श्रंबुनिधि मे छपारससिघु मुरारि॥ 
नीर अति गंभीर माया लोभ ल्ह्रति स्ग। 
लये जात अगाध जल मै गह प्राह अनंत ॥ 
मीन इप्रिय तदहि काठति, मोट च्व सिर भार। 
पग न इत उतत धरन पावत उरभि मोह्‌ सिवार ॥ 


( १०३] 


काम क्रोध समेत ठृष्णा पेवन श्रति- मकरे । 
नाहि चितवन देत तिय सुत नाम नौका श्रोर्‌॥ 
थक्यो वीच श्िहाज्ञ व्रिहठल सुनो करुणामूल । 
श्याम; भुज गहि कादि लीजञे सूर व्रज फे इत ॥ 


६ 


करुणामय । तेरी गति लखि न पर। 
धम अधमं धमै करि, ऋकररन करन करे) 
जय अरु विजग्र करम कह कीनो नद्य सराप दिवायो । 
च्रघुर योनि ता ङपर दीनी धम्मे उष्ेद्‌ करायो ॥ 
पिता वचन ख्डे जो पापी सो प्रहलादह कीनो। 
निकसे खम बीच ते नरहरि ताहि अभयपद्‌ दीनो ॥ 
दान धमे बहु कियो भानुभुत सो तुब विमुख कायो । 
वेदविरुद मकल पांडवसुत सो तुम्रो मन मायो ॥ 
यागहि करत विरोचन को सुत वेद विमल विधि करमां } 
सो छलि वाधि पताल पठायो कौन कृपानिधि धमा ॥ 
द्विजङ्कल पतित अजामिल विषयी गणिका नेह लगायो । 
सुत हित नाम क्लियो नारथ्रण सो वैकुंठ पठायो ॥ 
पतित्रता जालंधरयुवती सो पतित्रतं ते टासै। 
दुष्ट पु श्वली अधम जो गणिक्रा सुवा पद्वत तारी ॥ 
सुक्त हेतु योगी श्रम कीनो असुर बिरोध पवै। 
अविगत गतिकरुणामय तेरी स्र कहा कटिं गावे ॥ 


१० 
श्विगत गति जानी न परै । 
मन वच अगम गाथ श्रगोचर केहि विपि वुधि संचरे ॥ 


[ १ ] 


अति प्रचंड पौरष बल पाये केदरि भूख मरे। 
चिन श्राशा निन उद्यम कीने श्रजगर इद्र भर ॥ 
रीते भरे, भरे पुनि दारे चारै फेरि मरै। 
कवहुःक वृण वृ पानी मे कबहूं शिला तरे॥ 
बांगर ते सागर करि राखै चहुं दिसि नीर भर 
पहन वीच कमल विगसावै, जल मे अगिनि जर ॥ 
राजा रक, रक ते राजा, लै शिर छत्र धरे। 
सुर पतित तरि जाय तनक मे जो भ्रमु ने ढरै॥ 


११ 


अजु हौ एक एक करि रम्दि 
कै महीं कै तुमहीं माधव च्पुन भरोसे लरिदौं॥ 
हौ तो पतित अहौ पीठिन को प्रतितै ह निस्तरिहौ। 
अव हौं खरि नचन चाहत हौ तुम्हे विरद बिल करिहौ । 
कत अषनी परतीते नसाव्रत्त मँ पायो हरि हीरा। 
सुर पतित तदी ले उरिदै जव दसि देहौ वीरा ॥ 


९९ 


भमु हौ सश्र पतितन को टीको | 
चरर पतित सव दिवस द्वारि के दौ तो जन्मतदही को ॥ 
चधिक अजामिल गणिका तासो ओर पूतना दहीको। 
मोहं डि तुम चनौर उधारे भिरे सूल क्यो जी को ॥ 
कोड न समरथ अध करिवे को खैचि कहत हौं लीको । 
मरियत लाज सूर पतितनि मे हमहूँ ते को नीको ॥ 


[ १०५ 
१३ 


चत्र मे नाच्यों बहुत, गुपाल । 
काम क्रोध को पिरि चोलना, कंठ धिषय कौ माल॥ 
महामोह को नूपुर धाजत, निदा शब्द रिसाल्न। 
भरम भयो सन भयो पखावज, चलत क्ुसंगत चाल ॥ 
वृष्णा नाद करति घट भीत्तर नाना विधि दै ताल्ल। 
माया को कटि फेटा वाध्यो लोम तिलक दियो माल्ञ ॥ 
कोटिक कला कच्चि दिखराईै, जल थल सुधि नहि काक्त। 
सूरदाम की स्वै अविधा दूरि करो नंदलाल॥ 


४ 


१४ 
मेरो मन अनत कहां सुख पयि ! 
जसे उडि जहाज को पी पिरि उहाज पै श्रावै। 
कमलनेन को छांड़ि महातम ओौर देव को ध्यावै ! 
परमगगण को छोड़ि प्यिसो दुमेति कूप लनावै ! 
जिन मधुकर अंबुजरस चाख्यो स्यो करील फल खावै १ 
सूरदास प्रमु कामधेनु तन्नि छेरी कौन दुदाव १ 
१५ 
भावी काहू सां न टरे | 
कह वह्‌ राहुं कां बह रवि शशि रानि संयोग पर ॥ 
सनि वसिष्ठ पंडित अति ज्ञानी रचि पचि लग्न धरै। 
तांत मरन, सिय हरन, रास वन, षु धरि विपति भरे ॥ 
रावण जीति कोटि तैतीसो त्रिभुवन राज्य करे। 
मृत्यु वाधि कृूपै ओँ राले भावीवश सिगरै॥ 


[ १०६ | 


जुन के हरि हित सारथी सोड वन `निकरे । 
द्र पदसुता के राजसभा दुःशासन चीर हर ॥ 
हरिश्चन्द्रसो को जग दाता सो घर नीरे । 
जो गृह छांडि देश बहु धव तउ वह संग फिर॥ 
भावी फे वस्र तीनि लोक है सुर नर देह धरे । 
सूरदासप्रभु स्चीयुह है को करि सोच मरै.॥ 


१६ 


जोपै हरिहि न शस्त्र गह)ड । 
तों लाजञौ गगा जननी को, संतनुभुत न कदाडं ॥ 
स्यंदन खडि महारथ खड कपिध्वज सहित दुला । 
इती न करौ शपथ मोहि हरि की स्त्रिय गति हिन पाङ" 
पांडबदल सम्भुख हं धाड सरिता रुधिर बहा । 
सूरदास रणभूमि चिजय विन जियत न पीरि दिखाञं ॥ 


१७ 
चा पटपीतं की फहुरनि । 
कर धरि चक्र चरण कौ धावनि नरह विसरति बह बानि॥ 
रथ ते उतरि अवनि आतुर ह कच रज की लपटानि । 
मानो सिह शैल ते निकस्यौ महामत्त गज जानि ॥ 
जिन शुपाल मेरौ प्रण राख्यो मेटि वेद कौ कानि । 
सोहै सूर सदाय हमारे निकट भए है आनि ॥ 


¢ 


((. 


मगति कव करिहौ अनम सिरानो । 
वाल।पन मे खेलत खोयो तरना पै गरबानो ॥ 


[ १०७ | 


बहुत प्रपंच कर माया फो तेड न पेट अघानो 1 
जतन जतन करि माया जोर लै गये रंक न रानो ॥ 
सुत वित बनित्ता मोह लगायो भूटै भरम सुलानो । 
लोभ मोह मे चेत्यो नाहीं सुपने व्यो उहकानो ॥ 
चद भये कफ कठ निरोध्यो तिर धुनि धुनि पच्ितानो । 
सूरदास भगवंत भजन चिनु यम के हाथ विकानो ॥ 


१६ 
भजन धिनु जीवन जसे प्रेत । 
सलिन मंदमत्ति डोलत धर धर उदर भरनके हेत 1 
मुल कंटुं चन. नित्त परति निदा सगुन सुग्श सुख सेत । 
कवहू पाप करे पावत धन, गांड धूत वदं देत ॥ 
गार ब्राह्मण संतन जन सञ्जन जात न कवहुं निकेत । 
सवा नि मगवंत चग्ण॒की मवननीलको खेत ॥ 
कथा नद गुणगीत सुयश हरि माधत्त देच अचेत ! 
ताकी कहा कौ सुनि सूरज वृढुत दंव समेत ॥ 


© 
जननी हौ श्रनुचर रघुपनि को । 
सति माता करि क्रोध सायै सि टानव, विग मति को । 
प्राज्ञा होय देडं कर मुदरी कटौ सेढेमो पति को ॥ 
मति दिय विल करो सिय रुर बधि छुक्दैयत को । 
कटौ तु लं उखारि डारि दें जहां पिता सपति को ॥ 
कदौ तु मारि संहारि निपाचर रावण॒ कैं श्रगति को । 
सागर रोर. मीरु वनचर की ठखि कटक रघुपति को | 
हे मिलवे शं अचे सुर प्रु राम रोष उर श्रतिकतो॥ ' 


यशोदा दरि पालने भुतव । १ 
हलरायै दुलराय मल्हावै जोई सोहै कषु यावै ॥' 
मेरे लाल को चड निद्रया काँ न च्रानि सुवाये । 
तूकादैन वेणि सों ्रावै तोको कान्ह बुलावै ॥ 
वहं पलक हरि भूदि लेत रै कथहूं अधर फरकवि । 
सोवव जानि मौन हर हौ रहि कर करि सैन बतावै ॥ 
यहि अतर च्रकुलाई उठे दरि यशुपति मधुरै गाव । 
जो सुख सूर अमर सुनि दुलभ सो नेदमामिनि पावे ॥ 


( 


1 


९) 


कर्‌ पग गदि अंगूहा मुख मेलत । 
रसु पौदे पालने ।चकरले हरपि अपने रेग॒खेलत ॥ 
शिव सोचत, बिधि बुद्धि विचारत, षट बराढयो सागर जलत भेलत। 
तरिडरि चले घन प्रलय जानिकै.दिगपति दिम दन्तौ न सकेलत ॥ 
सुनि.मन भीत भए कंपित शेप सङ्कचि सहसो फन पलत । 
उन व्रजवासिन बात न जानि सममे सुर शकट परु ठेलत ॥ 


द्र । 
सिखवत चलन जसोदा सया । 
श्ररवराय करि पानि गहावति इगमगाय धार हरि पैया ॥ 
कवक सुन्दर बदन विज्लोकति उर आनंद मरि लेति बल्ञेया । 
कवक बलि की टेर बुज्ञावति इहि शंगन खेलौ दोउ मैया ॥ 
कबहु इल देवता मनायति बिरजीवो मेरा वाल इमैया । 
सरदास प्रमु सव सुखदायक अत्ति मरताप ब्रलिक नंदस्या॥ 


[ १०६] 
` नोपालराय दधि मागत चौ रौटी । 
सान सहित देहि मेरि जनी सुपक सुसंगल मोटी ॥ 
कतौ श्रारि करत मेरे मोहन कत तुम अगन लोटी । 
ज्ञो सांगहु सो देहु मनोहर यदै बात तेरी खोटी ॥ 
परातऋाल उठि देहं कंलेडः वदन चपरि ओ चोटी 
चुरदासख को टकर ठादो हाय लङ्ट लिये छोरी ॥ 


= 
१५ 


द्धैया कवष वदैगी चोटि । 
{नी वार मोहि दूध पिरत भई यड अजहू दै दोदी ॥ 
तूजो पदति बली वेनी व्यौ है लावी मोदी । 
दत गुद न्दवावत ओत नागिनि मी भ्बै लोदी ॥ 
काचो दूध पि्ावत पचि पचि देत न साखन रोटी । 
सर श्याम विरजीबों दोऽ; हरि हलधर क जोदी ॥ 


# 


„९॥ 


(3 


कहन ले मोहन मैवा सया । 
दिता न कौ वावा भापत्त्‌ अर्‌ द्लघर क्रो मेया ॥ 
चे चदि चदि कदत जसोदा सै ल नास कन्दैया । 
द्रि कहं जनि जाहु लला रे! मारेगीकाहू की गेना ॥ 
नोपी ग्बाल करत कौनृहल घर घर नेव वधेया । 
मनि खंभत भ्ररिविव लखत नवनीत छुबर हरि पेया ॥ 
नद जसोदाजी क उरते इह छवि अनत न जेया । 
चराम भ्रमु हमरे दरस दो चरनन की वलि गेया ॥ 


[ १९० | 


२७ 


लेह री मा चंद चरहौँमी | 
कहा करौ जलयपुट सीतर को बाहर याहि गर्हौगो ॥ 
यह तौ मल्षमलात भकमोरत- कैसे कै जु लहौगो । 
वह्‌ तो निपट निकर ही देखत बरभ्यो हौ न रहौगो ॥ 
तुमरो प्रेम प्रगट मँ जान्यो ब्रौराए न कौँगो। 
सूरश्याम कद कर गहि ल्या ससि तनु दाप दहौँगो ॥ 


२८ 


प्रात भयो जागौ गोपात्ञ। 
नवल नल शु'दरी यके बोलत तुमहिं सवै त्रजवाल ॥ 
प्राटो भातु, मंद उडपति भयो, एूले सु'दर रुन तमाल्त। 
दरसन को ठाड़ी त्रज वनिता ल्याई घुम गु'ल बनमाल ॥ 
मुखि धोई सु'दर बल्िदारी करहु कले मोहनलाल । 
सूरदास प्रमु आनंद के निधि अरुज लोश्नन नयन विशाल ॥ 


९) 


६ 


खेलत अव मेरी जात बलैया | 
जवि मोहिं देखत लरिकन संग तवष्ट छिमत बल मैया ॥ 
मोसों कव , तात बयुदव॒ को देवक्रि तेरी मैया। 
मोल कियो कष्ु दे वसुदेव को करि करि जतन वटेया ॥ 
अव वावा कदि कहत नंदसों जघुमति को कटै मेया। 
पेसे दी कष मोहि खिावत तव उटिं चलो चिसेया ॥ 
पाल संद सनत है रदे हसत्त हंसत्त उर लैया। 
सूर नंद बलरास दहि पिरयो सुनि मनं हरष कन्टेया॥ 


{ १११ | 
३9 
सेया री मोह माखन मावै। 

५ =] 
जो मेवा पकवान भिठाई मोहिं नहि सचि अवे ॥ 
व्रज जुवती इक पाद्व ठाद सुनति श्याम की वात। 
मन मन कति कवं मेरे घर देखो माखन खात ॥ 
वैठे जाथ मथनियां करे हिग मै तब रही दधिपानी। 
सूरदास भ्रु ्र॑तरजामी भ्वाल्ति सनर्हिं की जानी॥ 


३१ 
सखा सदित गये माखन चोरी। 
देख्यो श्याम गवाच्छं पथ ह गोपी एक मथत दधि भोरी॥ 
हेम मथानी धरी माट तं माखन हो उत्तरात। 
पुन गहै कमोरी मागन दरि पादै तत्र घात॥ 
पैठे सखन सदित घर सूने माखन दधि सव खायो। 
छी छांड़ि मडुकिया द्धि की हंसि तव बाहिर रायो ॥ 
श्राय गहं कर लिये महुकिया घर ते निकरे ग्वाल | 
माखन कर, दधि सुख लपटानो देखि रही न॑दलाल ॥ 
कट्‌ श्याये त्रजवालक संग लै माखन सुख लपटानो | 
खेलत तें उडि भजे सखा घर आई ससंक दपानी । 
युज गदि ्ियो कान्ह इफ वालक निकरे रज की सोरि। 
सप्ास ठगि रदि ग्बालिनी मनु हरि जियो श्र॑जोरि ॥ 


दय्‌ 
व्रजे घर घर प्रगटी यह्‌ गतत । 
[५ च 
धि माखन चोरी कै ले हरि ग्वाल सखा संग खात । 
त्रजव्रनिता यह्‌ सुनि मन हरषीं सदन हमारे अघे । 


[ ११२ ] 


माखन खात अचानक पावे भुज भरि उरहि लगते ॥ 
सत ही मन अ्रभिक्लाष करत सब हृदय करत यह ध्यान । 
सूग्दा्षप्रमु को घर्तं क्ैदेहों माखन खान॥ 


~ 


३१ 


तेरे लाल मेरो माखन खायो । 
दुपहर दिवस (नि घर सूनो ददि दंडोरि पदी आयो ॥ 
खोलि वार सून मन्दिर मे दध ददी सथ सखन खचवयो । 
सीके काद्‌ खाट चदि मोहन क्कु खायो कषु लै दण्कायो ॥ 
दिन प्रति हानि ह्योत गोरस की यह्‌ टटा कौने ढंग लायो । 
सूरदास कती ज्रजलारी पूत अनोखो जयुमति जायो ॥ 


२४ 


जसोदा उल बाधे स्याम । 
सनमोहन बाहिर दी छोडे त्रापु गदे गृहकास॥ 
दृहयो मथति सुख ते कषु बहुरि गारी दै दै नाम। 
घर धर डोलत माखन चोरत षटरस मेरे धाम) 


३५ 


जयुमति केहि यह सीख द्‌ड। 
सुति बाधि तू मथति मथानीदेमी निद्र भदै॥ ` 
दरे बोल जु्रतिन को लीनो सुन सब तरुनि नई । 
लरिकहि तास दिलाबत रहिये कत सुराय गई ॥ 
मेरे प्रात जीवनधन माधव वधे देर भई। 
सूरश्याम को त्रास दिखावत तुम कहं कहत गई ॥ 


[ ११३ |] 


३६९ 


चरावतत धृन्यावन हरि धेस । 
ग्वाल सखा सव संग लगाए खेत है करि चेनु ॥ 
कोड गावत फोउ मुरलि वजावत्त कोड विषाल कोड वेनु । 
कोउ नित ोड घटि तार दै जरि त्रलबालक सेतु ॥ 
त्रिविधि पवन जहं वहत दिवस नसि सुभग ङु'ज धन एमु। 
सरश्याम निजञ धाम षिसारत श्रावतत यहु सुब लेनु ॥ 


३५ 


मेरे नैन निरखि सुख पावत । 
संध्या समै गोप गोधन संग चन त वते लाल नज आवत ॥ 
वलि वलि जार सुकारधिद्‌ की मन्द्‌ मन्द सुन्दर गति घावत। 
नेटवर रूप अनूप छ्ीलो सथ ही के मन भावत ॥ 
गजा उर चनमाल सुद्र सिर वेसु रसाल वज्ञावत्त 
कोटि करन मनि सुख परकासत, उडुपति कोटि जायत ॥ 
चन्दन खोरि काची को छनि सवके मन चुरावत । 
सूरश्याम नागर नारिन को वासर बिरह वसाबत ॥ 

दप 

श्रां वने वम ते त्र रावत । 
नानारग सुमन की माला नंदनंदन चर परर छवि पावत ॥ 
संग गोप गोधन संग लीने नाना गति कौतुक ` रपजावच । 
कोड गावत कोड नृत्य करत, कोड उपटत, कोऽ ताल वजावत । 
रभव गा६ वच्छ हित सुधि करि प्रेम उमंग थन दृष चुवाक्त । 
लछुमति वोलि उदी ह्रपत ह “कानों घेतु घराये आवतः || 


{ ११४ | 


इतनी कहत श्राय गए मोहन जननी दौरि दिये लै लाबत । 
सूरश्याम ॐ कृत जसुमति सों गबा वाल कहिं प्रगट सुनावत ॥ 


३६ 
सैया बहुत वरो बलदाऊ 
कहन लगे बन वढो तमासो सव सोडा मिलि आङ ॥ 
` मोह को चुचकारि गए ले जहां सघन वन काऊ] 
सागि चज्ञे कहि गयो बहा तँ काटि खाई दै दाङ ॥ 
हौ हं उरप्यो कापि पुकारयौ कोड तर्हिं धीर धराङ। 
थरसल गयो न भागि सकौँ वै भागे जात श्रगाङ ॥ 
मोस कहत मोल को लीनो श्ापु कहावत साञ। 
सूरदास बल वड़े चबा तैसे मिले सलाञ ॥ 
%‰ 
दूत स्याम ॒कौन तू गोरी । 
कहां रहति काकी है वेदी देखी नदीं कहं नज खोरी ॥ 
काहे को हस ब्रज तन श्राति खेलति रहति श्रापनी पोरी । 
खवनन सुनेति रहति नंदढोटा करतरहत्त साखन द्धि चोरी ॥ 
तुम्हरो कदा चोरि हम लै है खेलन चलौ संग मिल जोरी । 
सुरदास भ्रसु रसिक सिरोमनि वादन युरइ राधिका मोरी ॥ 


४१ 
खेलन के मिस छु वरि राधिका नंदसहर के आद हयो । 
सङ्खच सहित्र मधुरे करि बोली “घर हौ कु वर कन्हाईं दो" ॥ 
सुन स्याम कोकिल सम वानी निकसे रति च्रतुराई हो । 
माता सों कट्कु करत कलह हरि सो डारयो बिसराई हो ॥ 


( १९५ |] 


पतेया री तू इनको चीन्हृतिः वारंवार वता दो । 
“जमुना तीर काल्हि मै भूल्यौ चांह्‌ पकरि लै आईं हो ॥ 
प्रावि यहां तोट सङ्कचति है, मे दै सौ बुलाहे दो" । 
सूर स्याम रेसे गुन मागर नागरि बहत रिदं दो ॥ 
1 
जसुमति राधा ह्ंवरि संबारति ॥ 

वड़े वार सीवंव सीस के प्रेम सहित लै लै निरवारित ॥ 
मांग पारि वेनीदहि संबारति गूथी सुन्दर भांति। 
गोरे भाल धिद वदन मनु इदु प्रात्र रवि काति ॥ 
सारी चीर नई फरिया क्त अपने हाथ वनाई। 
शंचल सों यु पोलि ऋग सव श्रापुदि लै पदिराई ॥ 
विल चांब वतासे मेवा द्यो छुवरि केगोद। 
सूरश्याम राधा तन ॒चितवतत जलमपि मन मन मोद ॥ 


४२ 
कन्हैया निरतत फन पर एसे । 
मनो गिरिवर पर॒ वादल देखत मोर अरनंदित जैसे ॥ 
डोलत जुङ्कट मीस पर हरि के कु'डल मंडित गंड । 
पीत वमन दामिनि तनु धन पर तापर्‌ घुर कोदंड ॥ 
रगनारि श्नागे स्व ठाद सुख सुख सु्ठुति गर्वे । 
सर स्याम श्रपराध छंमहू रव हस माग्यो पति पर्व ॥ 


{1 
श्रवके राखि लेड गोषा । 
दस दिसा ते दुस्‌ दवागिनि उपजी है यहि काल ॥ 


१२, 
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पटकत्‌ वांस, कास ऊख चटकतः, लरकत तात्ञ तमाल । 
उचटत अति च्रंगार, फुटत फर, फपटत लपट कराल ॥ 
धूम धूधि वादी धर अवर, चसकृत विच विच उवास । 
हरिन, वराह, मोर, चातक, पिक, जरत जीव वेहाल ।] 
जानि जिय इहु नयन मृदु सवे, हंसि बोले गोपाज्। 
सूर अनलं सव वदन समानी अभय करे व्रजवाल ॥ 


> 


॥ 1 


४५ 

सखी री ! सुदरताको रा। 
लिन हिन बाह परति छतर जरे कमलनयन के अंग ॥ 
परिमित करि राल्यो चाहति है तुम लगि डोलत संग । 
चलत निमेष विसेष जानियत मूत्ति मई मति भंग ॥ 
स्याम सुभग के ऊपर वाँ, आली ! कोटि अनंग । 
सूरदास क्षु कहत न आवै गिरा भई गति पं ॥ 


४६ 
इरि यख निरखत नैन भुलाने । 
ये सथुकर रुचि पंकज लोभी ताहि त न उड़ने ॥ 
छल मकर कपोलन के टिग जलु रवि रैनि विहते । 
श्व सु'द्र नैननि गति निरखत खंजन मीन लजाने ॥ 
असन अधर्‌, द्विज कोटि बखदुति ससिगन रूप समाने । 
क चित अलक सिलीयुख मानो लै मकरंद निदाने ॥ 
तिलक ललाट कंठ सुङतावलि भूषणएमय मनि साने । 
सूरदास स्वामी छरंग नागर ते गुन जात न जाने ॥ 


[ ११ | 


४७ 
नेन न मेरे हाथ रहै। 
देखत दरम स्यामसुदर क्रो जल की ठनि वहे ॥ 
यह नीवे को धावत श्रातुर देसेदि नेन भये ) 
बह तो जाई समात उदधि मे,ये प्रति छरंग रमे॥ 
वह छगाध कह वार न पार न, येड सोभा नहिं पार। 
लोचन मित्ते त्रिवेणी हके सुर समुद्र अपार ।॥ 


चटु 

नेन भए वेहित के कार। 
उडि उड जात पार नर्दि पावें फिरि श्रावतत नर्द लाग॥ 
पेसी दशा भई री इनफी छव लगे पिान । 
मो वरजत वरजत उठि धाए निं पायो श्रसुमान ॥ 
वह समुद्र श्रोधे चासन ये, धरे कहा सुखयसि । 
सुनहु सूर ये चतुर कदावत, बह छवि महा ्रश्सि ॥ 


४६ 
यशोदा वार वार यो भवे । 


है कोई तरल दितू हमारी चलत गोपालर्ि रासै॥ 
कहा काज मेरे छगन मगन को नृप मधुपुरी वुलायौ । 
सुफलक सुत मेरे प्राण हनन को काल रूप ह च्रायौ ॥ 
वर्‌ ये गोधन हरो कंस सव मोहि वदी से मेलौ। 
$तने ही सुख कमल नयन मेरी शरैखियन गे खेलौ 1 
वासर बदन विलोकत्त जीवों निसि निज अंक मे लानो । 
५ १ न ४५ [ङ [क ४४. 

सेदि विद्युत जो जीवों कमेवश तौ हसि काटि बुला 
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कमल नयन गुण टेरत टेएत अधर बदन इम्हिलानी । 
“सूर कहा लगि प्रकट जनां दुखित नन्दजू की रानी ॥ 


९० 
छखियाँ हरि दरसन की प्यासी । 
देख्यो चाहत कमल सैन को निसिदिन रहत उदासी ॥ 
चाये उधो फिरि गये चंगन डारि गये गर फांसी । 
केसरि को तिलक मोतिन की साला ब्रम्दावन को वासी ॥ 
काहू के मनकीकोडःन जानत ल्लोगन के मन हांसी। 
सूरदास प्रयु तुमरे दरस को जाई करवट स्यो कासी ॥ 


५१ 


ऊधो मोहिं ब्रज बिसरत नाहीं । 
ब्रन्दावन गोङ्ुल्त तन श्रवत सधन दशन की छदी ॥ 
प्रात समय माता यसुमति अस नन्दं देख सुख पावत। 
माखन रोटी दहयो सजायो अति हित साथ खवावत॥ 
गोपी ग्वाल वाल संग खेक्ञत सब दिन हंसक खित । 
“सूरदासः धनि धनि व्रजवासी जिन सों हंसत रजनाथ।॥ 


५२ 
नैना भये अनाथ हमारे । 
मदन गोपाल वहां ते सजनी सुननियत दूरि सिधारे ॥ 
ने जल सर हम मीन वापुरी कैसे जिवर्दिं नियारे। 
हम चातक चकोर श्यामघन बदन सुधानिधि प्यारे ॥ 
मधुवन बसत आस दरसन की जोई नैन मग हारे । 
“सूर श्याम करी पिय एेसी खतकह ते पुनि मारे ॥ 


[ ११६ 1 


५३ 
प्रमु सोरे श्रवगुन चिव न धरो । 
समदरमी दै नाम तिहरे चाहे तो पार करो ॥ 
इक तव्या इक नार कहावत मैलोदि नीर भते । 
ज्र दोनों मिल्ल एक वरन भये सुरसरि नाम परो ॥ 
इक लोहा पूजा में राखत इक धर वधिक पते । 
पारस रुन अवशुन नदि चितवै कंचन करत खरो ॥ 
यह्‌ माया श्रम जाल काव “सूरदास” सगे । 
अवकी वार मोहि पार उतारो नर्द प्रन जात टरो ॥ 


नदद 
स्प मंजरी से 

प्रथमं प्रन प्रेममय परम जोति जो आदि 

रूप उपावन ? रूप निधि, नित्य कहत कवि ताहि । 
परम प्रेम पद्धति इक शह, नंदः जथामति बरनत ताह । 
जाके सुनत मन सरसे, सरस श रस बाहुहि परै । 
रस प्रसे बिन तत्व न जानै, अलि भिन कमल को पचाने । 
नि प्रनञं परमातम जोई, धट धट विधट पूरि र्यौ सोई। 
त्यो जलभरि बहुमाजन माही, इदु एक सबही मै छाहीं। 
जु कष्ठ मानसर ससि की मोई, सो न छुद्र चिल्तर हवि पाह । 
तरनि किरन्‌ सब पाहन परसै, फटिक माभ निज तेजहि दरसै। 
स्वाति वृद अदि मुख विख दो, कदली दल कपूर होई सोई । 
जुवन खूप संग सोमा पर्वे, सो क्रूप हिग बदन दुरावै। 
एक पट नेक रंग गहै, सुरेग रंग सेग अति छवि लहै। 
पुनि जस पवन एक रस राही, वस्तु के मिलत भेद भयौ ताही। 
रविकरर परसि श्म्नि जिरि होई, सो दरपन जग बिरलौ कोई । 

जगमग जगमग करहि नग, जौ जराई्‌ संग होई] 

कांच किरन कंचन खचे, मलौ न किये कोड | 


भ्रमर गीत से 


बे तुम तें नहि दरि, ग्यान की श्रोँखिन देखौ । 
श्रि बिस्व भरपूरि, व्रह्म सव रूष चिसेखौ ॥ 
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लौह दार पापान मै जल-थल मारि ्रकासं । 
सचर॒श्रचर बरतत सवे, जोति त्रह्य परकास । 
सुनो नजवासिनी ॥ 


कौन ब्रह्मी जोति ग्यान कासौँ कहौ ञ्धौ! 
दमरे सुन्दर स्याम, प्रेम कौ मारग सुधौ॥ 
नैन, वेन, भ्रति, सासिका, सोहन-रूप दिखाई । 
सुधि बुधि सञ मुरली हरी, प्रेम ठगौरी लाइ ॥ 

सखा सुनि स्याम के] 


यह सव सगुन उपाधि, खूप निगुण है उन कौ । 
निरत्रिकार निर्तेष, लगत नि तीनो गुन कौ॥ 
हाथ नर्पोर, न नासिका, नैन, वैन, निं कान । 
चरच्युत-्योति प्रकास रै, सकल विस्वं कौ प्रान ॥ 

सुनो रजवासिनी ॥ 


जौ सुख नाहि न हुतो, करौ किन माखन खायौ ! 
पाडन त्रिन गो संग, कटौ को वन वने धायौ 1] 
श्नोखिन मे श्रंजन द्वियौ, गोवधेन लियौ हाथ 1 
नंद जसोदा पूत है, छंवर कान्ह व्रजनाथ ॥ 

सखा युनि स्याम के ॥ 


जाहि कौ तुम कान्ह, ताहि कोड पिता न माता । 
श्रचिल छंड नेह्यड, विस्व उन्दी तें जाता॥ 
लीला-रुन चअवत्तारि के धरि श्राये तन स्याम्‌ । 
जाग-जुगति ही पाश्यै, परन्रह्मुर धाम ॥ 

सुनो व्रजवासिनी ॥ 


{ १२२ ] 


ताहि वततावहु जोग, जोग रौ जेहि पावौ ] 
प्रम सिव हम पास, .नंद-नंदन-गुन गावौ ॥ 
तैन, वैन, सन, प्रान मै मोहन-गुन भरपूरि । 
रम पवू होदि कै, कौन समेट धूरि॥ 

सखा सुनि स्याम के ॥ 


भूरि बुधै जौ होऽ, ईस कथो सीस चदावै । 
धूरिति मे श्या, कमे करि हरि पद पावे 
धूरिहि तै यह तन भयौ, धूरिहि तँ बह्म'ड । 
लोक चतुद धूरि तै सप्त दीप नव खंड ॥ 

सनौ त्रजवासिनी ॥ 


कर्म धमै कौ वातत, क्म अधिकारी जन । 
कमैधूरि कौ श्राति, पेम चृत मै सात ॥ 
वहीं लौ सव कर्मद, जबल्लौ हरि उर नाहि । 
कमे वध सव विश्च के जीव बिगुख हं जाहि ॥ 

सखा सुनि स्याम के ॥ 


कमि निटौ कहा, कर्म॑ तै सदूगति होई । 
कम रूप ते बली, नादिं त्रियुवन मै कोई॥ 
कर्महि तै उरपत्ति टै, कर्महि तै नास। 
कमे किये तँ सक्ति है परघ्रह्मपुर बास॥ 

सुनौ त्रजवासिनी ॥ 


कमे पाप अरु पुन्य लौह सोने री वेरी। 
पाङन बंधन दोड, कोड मानौ वबदहूतेरी ॥ 


च कमे = स्वरम है नीच कर्म वै मोग ॥ 
तरेम घिना सव पवि रे तिषय-चासन सेग ४ 
स्याम के 


ग्रमे दुरे जौ होहि, जोग कि कोड धरे 1 
वद्यासन खव दर सोकर, दन्द्रन कौ मार 
रह्मि जरि सु ह सिद्धि समाधि लगाई । 
तीन दौड सार्यन्य मे जोतिदि सोति समाई ॥ 
सुनो वरजनासिनी ॥ 

जोगी जेतरि भर, भक्तं निज र्ब जनि । 
त्रे पिय प्रगट) श्याम सुन्दर, र अते 
श्त गुन जो पाद्ये, लोग कंडे यह नाहि । 
चर श्रायौ नाग च पूजी री पून जाहि ॥ 
सखा युनि स्याम के] 
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मीराबाई 


मन रे परसि हरि के चरण । 
सुभग सीतल कँवल कोमल, श्रिविध अवाल्ता हर्ण। 
जिण चरण प्रहलाद परसे, इद पदवी धरण) 
जिण चरण ध्रव अल कीने राखि अपनी सरण । 
जिण॒ चरण ब्रह्मांड मेटयो नखसिलां सिरी धरण । 
जिण॒ चरण प्रमु परसि लीने, तरी गौतम ` घरण । 
जिण चरण काली नार नाध्यो गोपललीला करण । 
जिण चरण गोवरघन धार्यो, इद्र का भ्रव हरण । 
दासी मीर ज्ञाल्ल गिरधर, आगम तारण तरण 1 


र 
बसो मोरे नैनन में नंदलाल । 
मोहनी मूरति सोरी सरति, नै बने विसाल । 
अधर सुधारस सुरती राजति, उर बेजंती माल। 
छुद्र धंटिका कटि तट ॒सोमित नूपुर सबद रसाल। 
मीर प्रयु सतन सुखदाई, भक्त चछ गोपाल । 
र 
हरि मोरे जीवन भान धार । 
श्नौर आसरो नाहीं तुम विन, तीनू लोक मंमार। 
श्राप विना मोहि कहु न युद्वे, निरख्यौ सब संसार । 
मीर कै मे दासं रावी, दीज्यौ मरी विसार। 


[ १९५ | 


1 
प्राली रे मेरे नैशो बा पड़ी 
चित्त चटी मेरे माधुरी भूरत, उर विच आन श्रद़ी | 
भच की ठाद पथ निहासहे, अपने भवन खडी। 
कैसे प्राण प्वि विन राख जीवन मूर जडी। 
मीस गिसथरं हाथ विक्ानी, लोग कै विगड़ी। 
५ 
श्री गिरधर आगे नाचूगी। 
नाचि नाचि पिव रसिक रिफ गरेमीजन दर" जच गी । 
पेम प्रीति की वधि धधर्ू, सुरत की कनी कमी] 
लोक लाज इुल्त की मरजादा, यामे एक न राखूगी। 
पिव फे पलंग जा पोदगी, मीरा हरि सा रचूगी । 
६ . 
मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई । 
जा के सिर मोर सुङ्कट मेरो पति सोई। 
छांडि ददं ल ही कामि, कहा करिदै को । 
संतन डिग वै वैठि, लोक लाज्ञ खोई। 
शरसुबन जल सचि सीचि, परेम वेति षो । 
च्व तो वेल फैल गई, श्रे फल होई । 
भगति देख राली हु, जगति देख रोई । 
दासी मीरो लाल गिरधर, तारो अव मोदी । 
७ 
मे तो मोषरे ॐ रग राची। 
साजि सिगार बोधि पग घु षर, ज्लोकलाज तजि नायी । 
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गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप मई सची । 
गाय गाय हरि ॐ गुन निसदिन, काल व्याल सूं वाची | 
उण विन सथ जग खारो लागत, ओर वात सच कोची । 
सीर श्री गिरधरलाल सू भगति रसीली जोची ॥ 


भ्न 
रमतो गिरधर के घर जा । 
गिरधर म्हारो सांचो ्रीतम, देखत रूप ज्लुभाङ ॥ 
रेण पडे तवही उठि जाई, मोर गये उरि आ । 
रेण दिना वके संगि खेल, च्या ज्यो वाहि रिफ ॥ 
जो पद्दिरावे सोई पिर, जो दे सोई खा । 
मेरी उणकी प्रीति पुराणी, उण विण पल न रहा ॥ 
जहो वैठावै तितदी वैद, वेच तो बिक जा। 
मीरे के प्रयु गिरधर नागर, वार बार बलि जा ॥ 
६ 


साई शी यँ वो लीयो गोविन्दो मोल । 
कोई कटै छाने कोई कटै चौडे, क्ियोरी बजंता ठोल । 
कोड कै युःदधो कोई कहै सु'हधो, लियोरी तराजू तोल । 
जादी दू सव लोग जाएत है, क्तियोरी ओंखी खोल । 
मीरोँ करं प्रयु दरसण दीञ्यौ, पूर जनम कौ कोल । 

१० 

पग घुंघरू बोध मीरो नाची रे। 
मै तो मेरे नारायण की, आपदि होगई दासी, रे। 
लोग कै मीरा भर वावरी, न्यात कहै नासी, रे। 
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चिपकाप्याला गणा ने भेजा, पीवतत मीरा हसी २। 
मीरे प्रमु गिरधर नागरः सहज मिले अविनासी रे। 


११ 
हरि तुम हयो जन की भीर। 
्रोपता की लाज राखी, तुरत वादो चीर । 
भक्त कारण रूप नरहरि, धरुषचौ श्राप सरीर । 
दिरणकुश मारि लीन्द, धरो नादिन धीर । 
वृडतो गजराज राख्यौ, कियौ वार नीर 
दासी मी लाल गिरधर, चरण वल पै सीर। 


१२ 
देरी मै तो दरद दिवानी होड, द्रद्‌ न जाशै मेरो कोई । 
घादल की गति धाइल जारे, की जिए लाई होड । 
जौहरी फी गति जौहरी जरे, की जिन जौदर हो । 
सूती उपरि सेज हमार, सोवण क्रिस विध होह्‌ । 
गगन मंडल पै सेज पिया की, किस विध मिलणा होइ । 
दरद्‌ की मारी वन वन धू, वैद्‌ मिल्या नदि को$ । 
मीरो की शरमं पीर भिटेणी, जव वैद सोवि्िया होई । 


१३ 
वादल देख उरी हो स्याम मँ बादल देख डरी। 
काली पीली घटा उमरी वरस्यो एक धरी । 
जित जा तित पाणी पाणी इ हद भोम हरी । 
जाका पिच परदेस वसत है, भीजू वहार खरी 
मीरो क प्सु हरी ्रचिनासी, कीव्यो प्रीति खरी। 


[ श्रू | 


१४ 
सखी मेरी नीद नानी हो । 
पिय कफो पथ निहारत, सिगरी रैण विहानी हो । 
सव सखियन मिति सीख ददै, सन एक न मानी हो । 
विनि देख्यौँ कल नाहि पड़त, जिय एसी ठानी ह्यो । 
श्॑गि च्र॑गि व्याङ्ु मई, मुखि पिय पिय बानी हो । 
न्तर वेदन विरह थी, वह पीड न जानी हो। 
उः चातक घन दरद, सचछरी' जिमि पानी हो । 
मी उ्याङ्कल बिरहणी, सुध बुध विसरानी हो । 
१५ 
महारो जनम मरन को साथी थाँने नहिं विसरू दिनराती। 
तुम ख्यो चिन कल न पड़त है, जानत मेरी छती । 
ची चद्‌ चद्‌ पंथ निहार, रोय रोय श्रँखियाँ रावी । 
यो संसार सकल जग भूडो मूड इलया न्याती । 
दोड कर जोद््यां अरज करत हः सुण लीच्यो मेरी बाती। 
यो मन मेरो बड़ो हरायो, ज्यूँ सद्‌ माती हाथी। 
सतगुरु हाथ धरयो सिर उपर श्रंङ्कस दे सममाती । 
पल पलल तेरा रूप निहारं, निरख निरख सुख पाती । 
मीर्योके प्रयु गिरधर नागर, हरि चरणां चित राती। 


१६ 
मोहि लागी लगन गुर चरनन की । 
चरन विना कदु वै नहिं भावे, जग माया सव सपनन की। 
भवसागर सब सुख गयो है, फिकर नदीं मोहि वरनन की। 
मीर के प्रभु गिरधर नागर, अस वही गुरु सरनन की । 
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कोई कदियौ रे प्रय ्रावन की । 

श्रावन की मन भावन की। 
श्रापन श्ना लिख न मेज, वाण पडी ललचावन की। 
ए रोई नैण कल्यो नि मात, नदिया वहै जैसे सावनकी। 
कदा कँ कलु नटि वस मेरो, पोल नदीं उडजाबन की । 
मीरा कै प्रघ कवर मिलोगे, चेरी भद हूं तेरे दवन की। 


शत 
सनी हो मे हरि आवन की आआवाज्। 
महल चदे चदि जोड मेरी सजनी, कच श्राव महाराज । 
दादर मोर्‌ पपश्या योक्त, कोल मधुरे साज। 
उर्मेग्यो इनदर चहं दमि वरस, दामि छोड़ी लाज । 
धरती प नवा नवा धरिया, इन्द्र मिलण कै काज) 
मीराके प्रमुहरौ श्रविनापी वेग मिलो महायज। 


१६ 
मने चाक्र रावरो जी, मते चाकर राखो जी) 
चाङर रहस्‌ बाग लगाम , नित उठ द्रसण पास्‌ । 
बृन्दावन की ऊज रालिनिमें, तेरी लीला गासं] 
चाकयं म दरण पङ, समिर पाशः खरची। 
भाव भगति जामीरो पाड, ठीनां वातो सरसी। 
मोर सुक पीताम्बर सोरे, गल ॒वैजन्ती माला । 
वृन्दावन मं धेनु चराय, मोहन मुरली वाला। 
हरे हरे नित वन्न वनां” बिच विच रा क्यारी । 


१ । 


सांवरिया के दरसण पाड पहर कुसुम्भी सारी ) 
जोगी श्राया जोग कर्ण क्रू तप करणे सन्यासी। 
हरी भजन दू साधू आया, बृन्दावन के वासी । 
सीरा के प्रभु गिर गंभीरा, सदा रोजी धीरा, 
्राधी रात भ्रमु दरसणदैदह, प्रेम नदी के वीरा। 
२० 
मैने राम रतन धन पायौ | 
वसत अरमोलक दी मेरे सतशुर, करि किरपा श्पणयो। 
जनम अनमकी पूजी पाई जग में सवै खोवायौ। 
खस्य नहिं कोई चोर न लेवै, दिन दिन बधत सवायौ । 
सत की नाव खेवरिया सतरुर भवसागर तरि आयौ । 
सीरा के प्रभु गिरधर नागर हरसि हरखि जस गायौ । 


रसखान 
दोहे 
मेम प्रेम सव कोड कहत, प्रेम न जानत कोय । 
खो जन जाते प्रेम तो मरे जगत स्यो रोय ॥१॥ 
मेम श्चगमं श्चनुषम श्रमित, सागर सरिस चखान । 
जो श्राव्रत यहि हिग बहुरि, जात नाहि रसखान ॥२॥ 
प्रेम ॒॑ाम्नी निके, वरुन भये जलधीस । 
प्रोमहि त विपपान करि, पज्जे जात गरीस ॥२॥ 
दस्पतति यु श्र चिपय रस, पूजा निष्ठा ध्यान । 
टरनते परे वखानिरे शुद्ध प्रम रसखान ॥४॥ 
मित्र॒ कलत्र युवन्धु सुत, इनमे सहज सनेहं । 
शुद्र प्रेम इने नहीं, श्रकरथं कथा सग्रिसेह्‌ ॥५॥ 
छक प््रगी वितु कारनर्हि, उक रस सद्‌! समान । 
(| मोई ५ 
गने मिदि मस्रस जो सोद भेम मधान ॥६॥ 
डर मदा चाद न कट; सदे सवे जो होय । 
रह ण्फ़े रस चाहिके, प्रेम वखानो सोय ॥अ] 
सुत्ये 
। ¢ 
मलुप हा तो बही रसखान 
यमँ संग गोङ््त गांव के ग्वारन। 
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जौ ष्छुदहौ तो कदा बहु मेरो 

चरौ नित नन्दकी धेनु भैँखारन॥ 
पाहन क्षँ तो वही गिरि को 

जो कियो ब्रज छत्र पुरन्दर कारन। 
जो खग हयँ तो बसेरो कयौ बही 

कालिदी कूल कदम्ब की डारन।॥ 


ग्‌ 

या लङ्कुटी अररु कामरिचा 

पर राज तिह पुर को तजि डरौँ। 
आह सिद्धि नवौ निधि 

सुख नन्द की गाय चराय विसा ॥ 
नैन सो रसखान जै 

वरज फे बन वाग तडाग निहा 
केतिक हू कलधौत के धाम 

करील के छुजन उपर बारौं॥ 


द 

मोर प॑खा सिर उपर राखिहौ 

गुज की माल गरे पिरौमी। 
मोदि पि्तांबर ले लङ्करी बन 

गोधन ग्वालन संग फिरौमी॥ 
भाव तो सोद मेरो रसखान 

सो तेरे कहे सब स्वांग करौगी॥ 
या मुरली सुरलीधर की 

श्रधरा न-धरी शच्रधरान धर्यौमी॥ 


[ १३३ | 
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सेस मेस गनेस दिनेस सुरेखहु जाहि निरन्तर गावे । 
जाहि नादि अनन्त अखंड अदद्‌ श्रमेद सुबेद बतावें॥ 
नारद से सुक व्यास रहै पचिहारं तङ पुनि पार न पव । 


हि अहीर की छोहरियों छलिया मर छा पे नाच नचाञे॥ 


कवित्त 
१ 

कहा रसखान सुख सस्पति सुभार कदा; 
हा तन जोगी हौ लगाये तन दार को। 

कषा साधे पंचानल कहा सोये बीच तल, 
कटा जीति लाये राजसिन्धु आ्ारपार को। 

जप बार बार तप संयम, बयार-त्रत 
तीरथ हजार अरे वमत लवार को। 

कीन्दों तद्य प्यार नहीं सेयो दरवार चित 
चाद्य न निहार जो पे नन्द्‌ के कुमार को। 


।. 

आई खेल होरी व्रज गोरी वा किशोरी संग, 

छग चंग रंगनि च्रनंग सरसाश्गो। 
ङुङमकी मार वाप रंगनि उक्रार उद, 

हुक्का ओ गुलाल लाल लाल तरसाडगो । 
छोडे पिचकारिन धंमारिन वियोग ह्लोडे 

तोड़े दियदहार धारि रग बरसाइगो। 
रसिक सलोनो रिमवार रसखान शआ्राज्ञ 

फागुन के शओ्रौशुन अनेक द्रसाइगो ॥ 





नरेत्तमदास 
पुद।मा-बरित 
१ 


लोचन कमल दुख मोचन तिलक भालः 
खवननि णडल सुट धरे माथ है, 
रोदे पीत बसन गरे मेँ वैजयन्ती माल, 
सङ्घ चक्र गदा श्रौर पद्म किये दाथ है। 
केत नरोत्तम संदीपन गुरु के पास, 
तुम दी कहत हम पदे एक साथ दहै 
दारिकाके गये हरि दारिद्‌ हरेगे पिय, 
दारिका के नाथ वे अनाथनके नाथदै॥ 
२ 


कोद सवाँ जरतो भरि पेट, 

न चाहति हौ दधि दूध मोती । 
सीत ॒वितीतत जौ सिसियात, 

तौ हयँ हस्ती पै तुम्दैँन हटौवी ॥ 
जो जनती न दित दरिसोतौ र, 

काहे को द्वारिका पेलि पठती ॥ 
याषर तं कबहु न गयो पिय) 

टयो ठवा शरस पटी ' कटौती ॥ 


[ १३५ ] 


३ 

ते तौ कदी नीकी सुनि बाव हित ही की, 

रीति मित्रै की नित प्रीति सरसाइए । 
मित्र के भिले ते चित्त चािए परसपर, 

मित्रके जो जेइए तो श्राप जेवादइए ॥ 
वै है महाराज जोरि वैढत समाज भूप, 

तह यदि रूप जाई कदा सङ्कुचाईए । 
सुख दुख करि दिन काटे दी षर्नँगे भूलि- 

विषति प्रे पौ द्वार भित्र के न जादए ॥ 


1 


सीस पगान भगातन मे प्रमु 

जानै को श्राहि वसै के म्रामा। 
धोसी फटी सिल्लटी दुपी, 

अर्‌ पार्यं उपनह्‌ की नर्द सामा॥ 
दवार ख्डे द्विज दुवैल देखि, 

रह्मो च्छि सो वसुधा अ्रभिरामा। 
पूत दीन दयाल को धाम, 

वतावत श्रापनो नाम सुदामा॥ 

५ 

एसे वेहाल विवाहन सौ, 

पग कटक जाल लगे पुनि जोए। 
हाय महा दुख पायौ सखा 

तुम अये इते न क्रित दिन खोए॥ 
देखि सुदामा कौ दीन दसा, 


{ १२६ 1 


करता करि के कर्नालिधि सेए) 


पानी पराव कौ हाथ यौ नदिः 
सन के यग धोए ॥ 


वह्‌ द्ृटी सी हानी हती 

कह्‌ र्ैवन के सव घाम सुद्वत 1 
कै पग मं पनी न हती, 

करै ले गजराज हाद महाचत ॥ 
भूमि कठोर पै करे, 


कोमल सेज पं सद न आवत । 


कै जुरतो नर्हि कोद सवाः 
रसु के परताप दाख न मावतत॥ 


गम 
कवितत 
१ 
नवन्त नवाब खानखाना जू विहारी रास; 
भागे वेसपती धुनि सनत निसान की। 
गङ्ग कहै तिनहू की रानी राजधानी छो ढि, 
फिर बिललानी सुधी भूली खानपान की। 
तेः मिलि करिन हरित मृग बानरन 
तिनु की भली भह रच्छा तदहो प्रान की। 
सची जानी करिन भवानी जानी केहरिन, 
सृगन कल्लानिधि कपिन जानी जानकी । 


२ 


प्र्रलं प्रचण्ड बली वैरम के खानखाना, 
तेरी धाक दीपन दिसान दह दही। 
कवि गङ्ख तहां भारी सर वीरन के 
उमड़ अखरड उल प्रजे पौन लद ॥ 
मच्यौ घमासान तां तोप तीर वान चलत 
मंडि बलवान क्रिरपान कोपि ग्की। 
वुरुड काटि मुरुड काटि जोसन जरह कारि 
नीमा जामा जीन काटि जिमी रानि ठदटकी॥ 


[ र्दे ] 


३ 

सकत छृपान मयदान ज्यो उदोत भान, 

एकत ते एक मनो सुखमा जरद्‌ की । 
करै कपि गङ्ग तेरे बलं की बयारि लागे, 

फूटी गजघटा घनघटा व्यो सरद की। 
एते मान सोनित की नदियां उमडि चलती, 

रही न निसान कटर मटि मे गरदं की। 
गौरी ग्लो गिरिपति गनपति ग्लो गौरी, 

गौरीपति गयो पठं लकि बरद छी! 


ट 
फूट गये हीराकी विकानी कनी हाट हार, 
काहू घार मोल काहू बाद मोल को लयो । 
टूट गड लंका फट भिल्यो जो विभीषन हे, 
रावन समेत बंस आसमान को गयो। 
करः कवि गंग दुरजोधन से छत्र धारी, 
तनक मे कूटे तें गुमान वाको नै गयो 
फूट तें नरद उखि जात वाजी चौसर की, 
श्पस में फटे कह कौन को मल्लो भयो । 


५ 
देखत के वृच्छन मेँ दीरघ सुभायमान, 
कीर चल्यो चाखिवे को प्रेम जिय जग्यो दै । 
लाल फल देखि कै जटान संँडरान लगे, 
देखत बटोदी बहुतेरे ग मग्यो है। 


{[ १३६ ] 


गंग केवि फल पटे भुच्रा उधिरान लखि, 
सवनि निराश ह कँ निज गृह मग्यौ है। 

एेसो फलदीन रच्छं चसुधा भँ भयो यारो, 
सेमर विसासी बहूतेप्न को ठग्यो है। 


दछप्पय्‌ 
तिभिर लंग लई मोल, चसी बञ्र के हलक । 
रही हृमायू साग, गई श्रकबर के दलके। 
जहांगीर जस लियो, पीठि को भार्‌ छुड्धयो । 
शाहजहां करि न्याय ताहि को मांड चटायो । 
वल रहित भई पौरष थक्यो, भगि फिरत बन स्यार डर । 
प्रौसाजेव करिनी सोई, लै दीन्हीं कवि गंगधर ॥ 


केशवदास 


रापचन्िका से 
राषश शअरंगद संवाद 
दोहा 
श्रंगद कद्‌ गये, जहां ्च।सन गत लंकेश । 
मनु मधुकर कर हाट पर, शोभित श्यामल बेष। 
( नाराच छद्‌ ) 
प्रतीहार- पदो चिरचि मौन वेद जीर्वं सोर छंडिरे। 
कुवेर बेर कै कही नयतत भीर मंडरे। 
दिनेश जाई दरि वैद नारदादि संगदीं। 
न बलु व॑द मद्‌ बुद्धि इन्द्र की समा नहीं| 
( चित्रपदा छंद ) 
श्ंगद यो सुनि अनी । चित्त महारिस आनी । 
ठेलि कै लोग अनैसे । जाह सभा महँ वैसे। 
( च॑चरी छंद ) 
राबण-कौन दो पद्ये सो कौने चां तुम्हे बह काम है । 
छंगद- जाति बानर लंक नायक दृत अंगद नम है। 
रावण चौर अंगद --कौन दै वह्‌ वांधिकर देह पू सवै ददी । 
लंक जारि संहारि अक्त गयो सो बति ब्रथाकदी। 
कौन के सुत बालि के वह्‌ कौन वालि न जानिये। 
कांख चापि बुम्हे जो सागर सात न्हात वखानिये। 


{ ४१ ] 


हे कहां वह॒ वीर अंगद देवलोक बताइयो । 
क्यों गयो रघुनाथ घान विमान वेडि सिधायो । 
लंकनायक फो विभीपण देव दूषण को दहै। 
सोहि जीवत होदि क्यो जग तोहि जीवत को कद | 
सोहि को जग मारिदै दुवुद्धि तस्यि जानिये। 
कौन चात पठादयो कहि वीर वेगि यखानिये ॥ 
सवैया 
अंगद-- 
श्री रघुनाथ को वानर केशव श्रायो हो एकु न का हयो जू। 
सागर को मद्‌ फारि चिकारी त्रिकूट को देह बिहार धयो जू । 
सीय निहार संहारि के रा्तस शोक अशोक बनहि दयो जू! 
अक्त कुमारि मारके लकि जारि कै नीकेहि जात भयो जू। 
( गंगोदक छन्द ) 
राम राज्ञान के राज श्राये इहां) 
धाम तेरे महाभार जागे शरवै। 
देवि संदोदरी कुभकर्णादि रै 
मित्र मन्त्री जिति पूि देखौ सै। 
राखि जाति को भंतिकोवंशकेो 
साधिजे लोकमे लोक परलोक को। 
अनिके पो परो देसे कोश लँ 
श्रसुदयीं श सीता चलँ शयोक को । 


राणए-ज्लोक लोकेश स्यो शोचि तह्मा रचे 
श्रपनी पनी सीव सोसो रहै। 
चारि वा धरे विष्णु रकता क 


{ १२ ] 


वात साची यह वेद बाणी कहै 
ताहि भ्रभंग ही देवं देवेश र 
विष्डु द्यादि दं स्द्रजू संहर्‌। 

द ४-॥ क्ाक्ते पसे 
ताहि हौं डोडि के पर्य कके पर 
अजु संसारो पर्चैँ सेर परं] 


(मदिरा द्द ) 

राम को कम कदा? रिपुजीतर्हि 
कौन क्वे रिपुजीत्यो क्ौँ१ 
वालि वती, छल सो, शररुनन्दन 
रच हरो, द्वि दीन महा। 
दीन सो क्यौ? दित दध्न इत्यो 
विन प्रणमि हैहय राज्ञ छ्यो। 

हैहय कौन १ वहै विमरयो जिन 


खेलत दही कुर्ह वांधि लियो। 


( विजय छन्द ) 
चछ्गद- 
धु वरयो उनको वनरा तुमपे धनु रेख यड त चरी ! 
वध्यो वांधत सो न र्वै्यो उन वारिधि वाधि के वाटक्री॥ 
अजहू रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हे दशकठ न जानिपरी ! 
तेलनि तूलनि पृछ जरी न जरी जरी तंकं जराई जरी ॥ 


रावण- 
नील सुखेन हनू उनके नल श्रौर सवे कपि पुज विहारे । 
श्राठहु अठ दिशा वलि अपनो पदुक्ञे पिह जा लमि सारे 


{[ १४३ । 


तोसे सपूत हि पाई कै वालि अपूतन की पदवी पशु धारे। 
श्रंगद्‌ संग तै मेते सतै दल श्राजुहि क्यो न हने वप मारे ॥ 


( दोहा) 
जो सुत्त अपने घापको, वैरन लेड प्रकाश। 
तासों जीवत ही मर्यो, स्लोय कै तजि तास ॥ 
श्रंगद--इतको विलगु न मानिये, सुनि रवण पल ्राधु । 
पानी पावक पवन प्रयु, र्यो असाधु त्यों साधु ॥ 


( द्रत विलवित >) 
रवण 
उरसि अंगद लाज कष गहौ । जनक घातक बात वृथा कहौ । 
सहित लकमण रामह संहरौ। सकल बानर राज तुर्ह करो ॥ 


( निशिपाज्लिका इन्द ) 
चरंगद्‌-शत्र सम मित्र हम चित्त पहिचानदीं। 
भूत विधि नूत कहू न उर आनरीं॥ 
श्राप मुख देखि श्रभिलाष अभिक्लाखह्‌ | 
राखि भुज शीश तव श्रौर कहै राखहू ॥ 


( भुजंग प्रयात्त छन्द ) 
रावणश-महामीचु दासी सदा पदे धोवै। 
प्रतीहार हं कै षा सूर जो वै॥ 
क्मानाथ लीन्देः रहै छत्र जाको। 
करेगो कहा शत्रु सुव ताको॥ 
सकरा मेघमाला शिखो पक्षकारी। 
करे कोतवाली महादंडधारी ॥ 


[ श्ट ] 


पदै वेद न्मा सदा द्वार जाके। 
कहा वबापुरो शतु सुप्रीव ताके॥ 


( विज्ञय छन्द्‌ ) 


श्रगद्-पेट चद््यो पलना पिका चदि 
पालकि ह चदि मोह सड्श्यो २। 

, चोकं चदृ्यो चिन्रसारी चद्श्यो 
गजवाजि चद्चो गद्‌ गवं चदृचो रे। 
व्योम विमान चदृचो ई रद्यो 
कहि केशव सो क्बहूः न पदृद्योरे। 
चेतत नाहीं रहो चदि चित्त सों। 
चाहत मूढ चिता ह चद््ो रे॥ 


( भुजंग प्रयात छन्द ) 


राबणए-निकरयो जो भैया ल्लियो राज्ञ जाको । 
द्वियो काटि कै जू कहा त्रास ताको। 
लिये बानराली कहौं बात तो सों। 
सो कैसे लर राम संग्राम मो सो 


( विजय न्द्‌ ) 
सअंगद्‌- 
दाथीनसाथीन घोरेन चेरेन गारे न ठा की ठा बिलैहै। 
तातन सातन पुत्रन भित्र न वित्तन तीय कीं संग रंदे॥ 
केशव काम को राम विसारत न्नौर निकाम न कामहिरेदै। 
चेति रे चेति अज्ञो चित न्तर अन्तक लोक श्रकेलोह जैद ॥ 


[ १५ | 
( भुजंग प्रयात छन्द ) 


रावण--डरं गाय वित्र नेथ जो भले, 
भ (| 

पर द्रव्य छोड परस्त्री हि लजे॥ 

परद्रोहं जासन होवैरती को। 


स, भ 


सु केसे लरे वेष कीन्हे यती को॥ 


( दोहा ) 


गेंद करे" मे खेल को, हरगिर केशोदास । 
शीश चदाये श्रापने, कमलल समान सहास ॥ 


( ठंडक ) 
श्रंगद्-जेसो तुम कहते उखायो एक गिरिवर, 
एषे कोटि कपिन के वालक उठवी | 
काटेजो कहत शीश काटत्त घनैर घाघ, 
मगर के खेले कहा भट पठ पावहीं। 
जीत्यो जो सुरेश र्ण शाप छषि नारि दी को, 
समुह हम द्विज नाते सथुावरीं। 
गहौ राम पर्ये सुख पाड करे तपो तप, 
सीताजू को देहं देव वुंदभी वजावहीं। 


( वंशस्थ छन्द ) 
रावण--तभी जपी विप्रनि द्विप्रदी हैँ 
प्रदेव द्वेषी सव देव संहरौ॥ 
सिया न देहो यह नेम जो धसे, 
्रमातुपी भूमि, अचानरो करौ ॥ 


{ १४६ | 


[ विजय छंद ] 
सछंगद्‌-- 
पाहन ते पतिनी करि पायन दुक कियो हर को धनु कोरे । 
छत्र विहीन करी क्ण मे क्सिति गवं हर्यौ तिनके बल कोरे ॥ 
पर्वत पुज पुनि के पाव समात तरे अनहं घर कौरे। 
होई नरायण दह पै नये गुण कौन इरयो नर बानर कोरे ॥ 
[ चंचरी हंद | 
राचण~ ददि अवद रज तो करैः मारि बानर राज को । 
वाधि दे विभीषणौ अरु फोरि सेतु समाज को ॥ 
पूं जारं अक्तरिपु की पादं लागहि शुद्र के 
सीय को तव देहर रामह पार जाई सयुद्रके 
शछंगद-लंक लाइ गयो बली हतुमंत संतन गाश््यो । 
सिधु बांधतत शोधिकै नल सीर द्लीट बह्‌ाइयो ॥ 
ताहि तोहि समेत यंव उखारि हौ उरी करै । 
च्राजु राज कहां विभीषण वैठि है तेष ते डौ ॥ 
[ दोहा ] 
च्रंगद्‌ रावण को मुङकट, ले करि उड यो सुजान । 
मनि चलो यमलोक को, दश शिर को प्रस्थान ॥ 
छंगद्‌ ले वा ञुङ्टको, परे राम फे पाई। 
राम विभीषण के शिरसि भूषित फियो बनाई ॥ 
रसिकं प्रिया से 
सवया 
चपला कह मोर किरीट लस मघवा धलुमोय बटावत हे । 
मृदु गावत ्रावतु बलु बजावत मित्र मयुर नचावत दै ॥ 


[ १४ | 


उदि वख भटर भरि लोचन चावक चित्त की ताप वुफावत दै 
थनस्याम घने घन वेस धरे्ु वने वनते व्रज अवत है ॥ 
कवि प्रियास 
कचित्त 
जो हौ कदो रहिये, तो प्रभुता प्रकट इत 
चलन कदो तो हित हानि नाहि सहनो 
भवै सो करहू तो उदास भाव प्राननाथ, 
साथ लै चलहु कैसे लोक लाज बहनो ? 
केतौ राय की सौ तुम सुनहु छवीते लाल, 
चते दी वनत जो पै नाहीं आज रहनो + 
तैसियै सिखाश्नो सीख तुम हीं सुजान पिय 
तुभरे चलत मो जैसो कू कदनो॥ 


गहीम सतस 


कटि र्ीम इक दीपते, प्रकट सब दुति दोय । 
तनु सनेह कैसे दुरौ, दग दीपक जर दोय ॥श॥ 
तरुवर फल नदि खात है, सरपर पियदिं ने पान । 
कहि रहीम परकाज हित, सम्पति सुचि सुजान ॥२॥ 
जिहि रहीम चित श्रापर्नो, कीन्हो चतुर चकोर । 
निशिधासर लागो रहे, कृष्णचन्द्र की शरोर ॥२॥ 
रीति प्रीत्ति सबसों मली, बैर न हित मि गोत्त । 
रदिमन याही जनम की, `बह्ुरि न संगति होत ॥४॥ 
दुरदिन परे रहीम कदि, भूल्तत सब पदिचानि । 
सोच नहँ वित हानिको, जोन होय हित हानि ॥५॥ 
को रहीम पर द्वार पर, जात न जिय पद्धितात। 
सपति के सव जत ह विपति सबहिं तौ जात ॥६॥ 
जो रहीम होती कहू; भ्रमु गत्ति अपने हाथ । 

तौ को धौँकेहि मानतो, आप बडाई साथ ॥अा 
जो रहीम मन हाथ दे, मनसा कहू किन जाहि । 
जल मे ज्या छाया परी, काया भीजति नाहि ॥प 
तेहि ममान चक्िवो भलो, जो सब दिन ठहराय । 
उमड़ चले जल पारते, ओ रहीम वह्‌ जाय ।६॥ 
तवहं लग जीरो मलो, दीबो परे न धीम। 
बिन दीबो जीबो जगत, हमदहिन रूयै रहीम 1१०॥ 


{ १४६ | 


चड़ माया को टोप यह, जो कवं घट जाय । 
तो रहीम मरबो भल्लो, दुख सहि जिये बलाय ॥१६॥ 
अमर बेलि चिन मूल की, प्रतिपालत है ताहि । 
रहिमन रेते प्रमुद तजि, खोजत परिये काहि ॥१२।॥ 
रहमन श्रति न दीजिये, गहि रद्िये निज कानि । 
सष्टिज रति पएूले तद्ध, डार पात की हानि ॥१३।॥ 
मरवर के खग एक से, वाढत प्रीव न धीम । 
पे मराल को मानसर, एके दौर रहीम ॥१४५॥ 
जो ग्दीम करिवो इतो, व्रज फो यदी हबा्त। 
तौ कत मातरि दुख दियो, गिरबरधर गोपाल ॥१५॥ 
टीरव गोहा अथं के, आर थोरे च्रा्ि। 
व्यो रहीम नट कुरडली, सिमिरि कूदि कटि जाहि ॥१६॥ 
ठे रहीम विधि चड़ किर, चो कटि दूषण कादि । 
चन्द्र दरो ब्रूवरो, वड नखत तै वादि ॥१५॥ 
रहिमन याचकता गहे, डे द्योट ह जात । 
नारायण हूं को मयो, वाचन आगुर गात ॥१८्‌/ 
सततत संपति जानिके, स्वको सव ड्ध दे । 
दीनवन्धु विन दीन की) को रहीम सुधि लेद्‌ ।१६॥ 
सर सूखे पी षैः श्नोरे सरन समाि। 
दीन मीन विन पच्छ के, कहु रहीम कहु जा६ रगौ; 
श्यापम काहू काम के) डार पात फल मूर। 
श्रौरन को रोक पि, रहिमन कूर ववृर ॥२९ 
वड़े पेट के भरनमे, है रहिमन दुख का । 
यते दायी हहरि के, दये दाति दे वादि ॥२२्‌॥ 


( १५० |] 


यो रहीम सुख होत है, बदृत देखि निज गोत। 

ज्यो बड़्री अंखियां निरलि, आंखिन को सुख होत ॥२२॥ 

जो व्डेन को लघु कहौ, नदि रहीम घट जा्हि। 

गिरिधर मुरलीधर कै, कल्यु दुख मानत नाहि ॥२४॥ 

शशि, संकोच, साहस, सलिल, मान सेह रहीम । 

वदत बहत वदि जात है, घटत घटत घटि सीम ॥२५॥ 

यह्‌ रहीम निज संग ले, जनमत जगत न कोय । 

वैर, प्रीति, अभ्यास, यश, होत दत्त ही होय ॥२६॥ 

वड़े दीन को दु सुने, लेति दया उर आनि । 

हरि द्यथी सों कब हती, कहु रहीम पदिचानि ॥२भा 

रदिमन राम न उर धरे, रहत विषय ल्िपटाय । 

पशु खर खात सवाद सँ, गुर गुल्ियाये खाय ॥२८॥ 

दुरदिन परे रहीम कटि, दुरथल जैयत भागि,। 

ठाद हूत धूर पर, जब घर लागत अगि ॥२६] 

शरीतम छवि ननन वसी, पर छवि कां समाय । 

मरी साय रहम लखि, आप पथिक पिरि जाय ॥२०॥ 

क्मैन वड़ादे जलधि भिलि, गंग नाम भौ धीम । 

केहि की प्रभुता नहिं घटी, पर घर गये रहीम ॥३१॥ 

मान सरोवर ही मिल, हंसि युक्ता भोग। 

सफरिन भरे रहीम सर, घक्‌ बालक नरि योग ॥३२॥ 
भन विगरी आदि की, बने न खरचं दाम। 

हरि बाद आकाश लौ, तङः जाघने नाम ॥३३॥ 

रदिमन रिस सदिं तजत नहि, बड़ भ्रोति को पौरि। 

मूकन मारत अब, नीद विचारी दौरि ॥३४॥ 


[ १५१} 


जे रहीम तन मन द्वियो, कियो हिये विच मौन । 
तासों दुख सुख कठन की, रदी वात श्रव कौन ।३५॥ 
जो पुरुपारथ ते कहू, सम्पति मिलति रहीम । 
पेद लागि वैराट धर, तपत रसोई भीम ॥३६॥ 
सव कोड सवसो करे, राम जहार सलाम । 
हित रहीम तव जानिये, जा दिन अटके काम ॥२७॥ 
उयो रहीम गति दीप की, कुल कपत की सोय । 
यारे उजिग्राते लभै, वदे अंधेरो होय ॥३८॥ 
छ्लोटेन सो सोह वदे, कि रहीम यदि लेख । 
सदसन को हथ वांधियत, ले दमरी की मेख ॥३६॥ 
सम्पति भरम गंवाय क, हाथ रहत्र कषु नारि । 
व्यो रहीम शशि रहत दै, दिवस श्रकासर्हिं माहि ॥४०॥ 
श्रतुचित उचित रदीम लघु, कर्हि वडेन को जोर। 
व्यं शशि के संयोग ते, पचवत आग चकोर ॥४१॥ 
काम कदू अपरे नही, मोल न कोर तेद्‌। 
घाजू ट्टे वाज्ञ को, साव चारा दे्‌ ।।४२॥ 
धनि रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाय । 
उदधि वडाड्‌ कौन दे, जगतत पियामो जाय ॥४३॥ 
नाद्‌ रीरि तन देत मृग, नर धन दहेत समेत । 
ते रहीम पशु ते श्रधिकः, रीमेड कटु नहिं देत ।४४॥ 
रदिमन श्रव बे चिरं करहु, जिनकी छह गंभीर 
वागन चिच विच देखियत, सेर्हुड कंज करीर ॥४५॥ 
श्रमृत एसे वचन मे, रदिमन रिस की गोस। 
जैसे मिसिरिह मे मिली, निरस बसि की फोंस ॥१६॥ 


{ १९ ] 


रहिमन मनहिं ज्गाय के, देखि लहु किन कोय । 
नरको बस करिव कहा, नारायन बस होय ॥४॥ 
रहिमन चवा नयन ठरि, जिय दुख प्रगट करे । 
जाहि निकारो गेह ते, कस न भेदं कह दई ॥४०॥ 
गुन ते लेत रदीम जन, सलिल करूप ते काटि । 
कुपँ ते कहँ होत है, मन कहू को वादि ॥४६॥ 
विरह शूप धन तम भयो, घवधि श्राप उद्यत 
व्यो रहीम मादौ निशा, चमर जात खधोत ॥५०॥ 
शीत हरत तम हरत नित, भुवन मरत नहि चूक । 
रहिमन तेहि रवि को का, जो घटि लसै उल्क ॥५१॥ 
गहि सरनागति रास की, भवसागर की तव। 
रहिमन जगत उधार कर, ओ्मौर न कव उपाच ॥५१॥ 
अभी हलाहल सद भरे, श्रेत श्याम रतनार 
नियत मरत मु शुक परत, जिहि चितथत इक षार॥५३॥ 
रदिमन कोड का कर पारी चोर ल्बार। 
जो पति राखन हार दै, माखन षाखन हार ॥५४॥ 


सोरठ 
रहिमन मोहि न सुदाय, रमौ पियावत सान बिन। 
जो विष देय बरुलाय, प्रेम सहितं मरिबो भलो॥ 
चे नायिका भेद 


होइ कत भाय बदरिया, वरसर्दि पाध। 
जह घन श्रमरेया, सुगना साथ॥१॥ 
ते अव॒ जासि बेइ्तिया, वरं जरि मूल । 


१३ |] 
धरिन पिय सूल करेजवा, जषखि तुच पत्त ॥२॥ 
कासं कहौ संदेसवा, पिय परदेसु। 
लगेहु चहत नर्हिं फले, तेहि वन टेसु ॥३॥ 
वन घन फूल देशा, चगियन वेत्ति! 
चते विदेस पिय्ररवा, फरुवां खेलि ॥ ४॥ 
पीनम इक सुमिरिनियां, युहि देहं जाहु। 
मेदि जपि तोर विशदवा, कर निवाहु ॥ ५॥ 
लेकर सवर सुरूपिया, पिय के साथ। 
छदे एक दतरिया, वरसत्त॒ पाथ ॥ ६॥ 
पिय मूरति चितसरिया, चितवत वात्न । 
चितवत श्रवध सवेरवा, जपि जपि मातत ॥ ७॥ 
टूटि खाट घर टपक्त, टटिश्रो ददि 
पयि के वाह उसिप्तवां, सुख कै लटि ॥८॥ 


दिही 
दोह्य 


मेरी भव बाधा हरौ, रधा नागरि सोई। 
जातन की मांह परै स्याम हरित दुति होई ॥ १॥ 
धज तस्यौना ही रदौ, श्रतिसेवत इक रंग। 
नाक बास व्रि लघ्चो, बसि भुवन पै संग ॥२॥ 
जम करि मुंह तरर परयो, इरि धरिहरि चिततलाड। 
विषय तृषा परिहरि शजो, नरहरि के गुन गाड ॥ ३॥ 
तो पर वाँ उरबसी, सुनि राधिके सुज्ञान । 
तू सोहन दै उरबसी, हौ उरवरसी समान ॥४॥ 
कौन मांति रहि बिरदु, घ्र देखिवी मुरारि। 
ब्ीपे मौर अके, गीपे मौधहि ारि॥५॥ 
जगतु जनायौ जिदि सकल, सो हरि जनन्यौ नहि । 
व्यौ खिन सथ देखियै, श्रो खि न देखी जादि ॥ ६॥ 
दीरघ सांस न तेहि दुख, यु सादि न मूलि 
दै दह क्यो करतु दै, दई दह यु क्वू्ि ॥ ७॥ 
तंत्री नाद, कवित्त रस, सरिस राग रति रग । 
रब बड वृह तरे जे बडे सव शग॥८॥ 
या श्रतुरागी चित्त फी, गति सयुभै न कोई। 
स्यो भ्य वृधे ्याम रग, तयौ तयौ उन्जवल दो६॥ ६॥ 
कैसे छोटे नलु वै सरतत बड़तु के काम। 
मद्यो दमामौ जातु स्यौ, कहि चुहे के चाम ॥ १०॥ 


[ १५५ | 


(1 ] 
जपमाला, दयापे तिलक, सरे न णको कामु । 
मन कच नाचे वृथा, साचे सचे रायु ॥ ११॥ 


धर्‌ घर्‌ डोलत दीन ह, जनु जु लाचतु जाई । 

्िथै ल्लोभ चसमा चखलु, लघु पुनि बड़ौ लखाई 1१२ 
कनक कनक तै मौ गुलौ, मादकता अधिका । 

उदि खारे वौराह जम इर्दि, णये चौराद्‌ । १३॥ 
तलि तीरथ हरि राधिका, तन दुति करि अनुराग । 
जिरि त्र केलि निङ्कज मग पगपग होतु प्रयागु ॥१४ 
संगति सुमति न पावरः परे इमि के घंध। 
राखी मेलि कपूर मे, हींग न होद्‌ सुगंघ॥ १५॥ 
जिन दिन देखे वे रुम, गद सु वीपि वहार । 

श्रव, अलि, रही गुलाच मे अपतत, क्रटीली डर ॥१६॥ 
सीस मुुट, कटि ऋ्ह्यनी, कर मुरली उर माल । 

इदि वानक्र मो मन सदा, वसौ विहारो लाल ॥ १७॥ 
नर की अर्‌ नल नीर की, गति एफ कर जोई । 

जेती नीचौ ह चस, तेतौ अचौ होः ॥ १८॥ 
वदत बरदृते संपति सलिल, मन सरोज वद जाइ । 

चटत्त घटत पुनि ना घट, वरु समूल कुम्दिला३॥ १६॥ 
कोटि जतन कोड करौ, पर न प्रकृतिं यीचु | 

नले वल जलु उवै चै, रन्त नीच एनौ नीचु ॥ २०॥ 
तौ लघु यामन सदन मे, हरि अये किट वाट । 
धिक्षट जटे जो लगु निपट, सुकते न कपट कपाट ॥ २१॥ 
भजन कल्यो, ताते भव्यौ न एङ़ौ वार। 

दूरि भजन जते कल्यौ, सो तै सथ्य गंवार ॥ २२॥ 


[ १५७ | 


कहलाने एकत वसत, श्रनि मथूर सृण वाघ । 
जगतु तपोवन सौ क्रियौ, दीरघ दाव निदाघ ॥ ३९॥ 
कर लै मुचि साहि, रदे सवै गहि भौन । 

गधी गंध, गलाव की, गवर गाह कौनु ॥ ३६॥ 
पटु पाच मशु काक्र सपर परे संग। 
षुली प्रवा पृहमि मै, एफ ठी विहंग ॥ २७॥ 
मनमोहन सौ मोद कसि, तु घनघ्यामु निहार 

कुः ग्रिहारी सौ विहरि, गिरधारी उर धारि ॥ ३८॥ 
समे पलट परलटत प्रकृति, को न तज निज चाल्ञ ! 

सो करन करना करौ, इहि कपूत कतिक ॥ ३६॥ 
को चुट॒यो इहि ज्ञ परि, कत कुरंग अङ्कुल । 

श्यौ व्यौ सुरमि व्यौ चत, स्यौ सयो उरमत जात ॥४०॥ 
कीने हूं कोटिक जतन, अव कहि काद कौतु । 

भो मन मोहन रूप मिलि. पानी मे कौ होतु ॥ ४१॥ 
लोने गुह डीठ न क्तौ, यौ फहि दीनौ ई६ि। 

दूनी हं लागन लगी, दिय दिरौना दीडि॥ ४२॥ 
पाई महावर दैन फौ, नाइनि वैदी आई । 
किरि फ्रि जानि महावरौ, एडी मीडति जाई ॥ ४३ ॥ 
भगश्रंस नग जगमगत, दीप सिखा सी देह्‌। 
दिया बदृाएे द र्द, वदौ उध्यारौ गह्‌ ॥ ४ ॥ 
पना हौ तिथि पाए, वा घर क चहु पास । 

मित ति पृल्योद रै, श्रानन श्रोप़ उजास ॥ ४५॥ 
हं श्विगुनी पर्चो गिलत, ग्रति दीनता दिखाई । 

बति वावन वोत सुनि, को बति तु्ै पाई ॥४६॥ 


[ १ ] 


सोधत जागत सुपन बस रस रिस चेन कचेन। 
सुरति स्याम घन की सुरति, बिसरे हूं बिसरे न ॥ ४७॥ 
सधन कुज, धन घनतिभिर, अधिक अंधेरी राति। 

तञ न दुरिदै स्याम वह्‌, दीपतिखा सी जाति ॥ १८॥ 
मानहु विधि तन अच्छं वि; स्वच्छ राखि काज | 
ग पग पो्यन कौ कर्‌, भूषन पायंदाज ॥ ४६ ॥ 
कहा कुम, कह कौमुदी, कितक आरसी जोति । 
जाकी उजरादई लखे, आलि उजरी होति ॥ ५०॥ 
छिप्यो छ्रीली मुह लसे, नीले ्रंचर चीर । 
मनौ कलानिधि ममल, कालिदी के नीर ॥ ५१॥ 
इन दुखिया श्रखियानु कौ, घुखु सिरग्यौरं नाहि । 

देख वतै न देखतै, अनदेसै अङुलांहि ॥ ५२॥ 





मण 


१ 
7 बाजिराज ठत महागज सिवराज 
भृपण ज चाज की समाज निदरतदहै। 
पोन पाय दीन, दग घूवट मे लीन 
पीन जलल मे विलीन क्यं वररी करत द ॥ 
सच ते चलाकं चित तेडः कुलि आलम के, 
स्ह उर अन्तरम धौर न धरत है। 
जिन चद्धि श्रागे को चलादयतु तीर तीर, 
एक भरि तङ तीर पीछठेही परत दै॥ 

४ 
टुरजन दार भजि भजि वेमम्दार चर, 
उत्तर पार इरि पिवानी नर्द ते। 
भूपन भनत विन्‌ भूपन वसन, साधे 
भूखन पियासन हु नाहन को निन्दते॥ 
वालक श्रयने वार वीच ही धिलाने 
छुम्टिलाने मु कोमल अप्रल च्ररचिन्द्‌ ते । 
द्रगजल कंडजल कलित वद्या वद्या मानो, 
दूज्ञा सोत तरनितनृजा को कलिन्द ते ॥ 

३ 
पृरव के उत्तर के प्रवक्त व्यद हं ॐ 
स्य॒ वाद्ृशाहन के गद्‌ कोट हरते। 


[ १६० | 


भूषन कँ यों श्रवरंग सो वजीर जीति, 
लीवे को पुरतगाल सागर उतरे ॥ 
सरजा तिवा पर पठावत युहीम काज) 
हजरत हम मरि को नाहि उरते। 
चाकर है उज्जु कियोंन जाय नेक पै, 
कलु दिन उधरते तो घते काज करते ॥ 


् 
लोमस की एेसी रायु होय कौन रुपाय, 
तापर केव्च जो करनघास धरिये। 
ताहू पर हूजिये सखहसबाहु, तापर, 
सदहसगुनो साहस जो भीमहू ते करिये ॥ 
भूषन कटै थो अवर्गजू सो उमराव, 
नाहक कहौ तौ जाय दच्छिन मे मरिये। 
चले न कचु इलाज भेजियव वे दी काज, 
ेखा होय साज तौ सिवा सों जाय यिय ॥ 
५ 
रह्म के आनन तें निकसे तँ अत्यन्त पुनीत तिह पुर मानी । 
णम युधिष्ठिर के बरने बलमीकहु व्यास के अंग सोहानी ॥ 
भूषन यों कलिं के कविरजन राजन के गुन गाय नसानी। 
पुन्य चरित्र सिवा सरजै सर न्दाय पवित्र मह पुनि बानी ॥ 
६ 
काहू के कहे सुनेते जादी शोर चाहे, 
ताही श्रोर इकटके घरी चारिक चदहत है । 
कहे ते कहत वात करै ते पियत खात, 


[ १६१ } 


भूषन मनत ची सासन जहत दै॥ 
पेद तो पौदे, वेढे वड, खरे 
हमको है, कहा करत, यों ज्ञान न गहत है 
साहि फे सपूत सिव सादि तव वेर इमि 
सादि सव रात दिन सोचत रहत हैँ 


\9 


करित ष्वकत्ता चौक चकि उठे वार वार, 
दिल्ली दद्मि चितै चाह करपति दहै। 
विलग्ि वदन बरिलखात बिजैषुर पति, 
फिरत फिरंगिन की नारो फरकति दै ॥ 
धर थर कोपत छुतुवशाह गोल्कडा, 
हृषटरि हवस भूय मरि फति है। 
राजा सिवराज के नगारन कौ धाक सुनि 
केते वादसाहन की दती दरफति ३ ॥ 


[ज 
५५ 


मालवा उजैन भनि भून सेलास रेन 
स्र सिरोज ज्ञो प्ररावने परत है 
गोडवानो तिलंगानो श्िरंगानो करनार 
रदिलानो रुदिक्षन हये ददरत ह॥ 
मादि के सपृत सिवराज तेत धाक सुनि 
गदति वीर तड धीरन धरत द्धै 
चीजापुर गोक्लङ्क डा श्रागरा दिल्ली के कोट 
चाजे वाजे रोज दरवाजे उधरत है। 


[ १६९ 1 


६ 


राखी दिन्दुवानी हिन्दुवान को तिलक राख्यो, 
श्रस्मृति पुरान राले वेद विधि सुनी मै । 
रखा राजपूती राजधानी राखी राजन की) 
धरा मेँ धरम र्यो राष्यो गुन गुनी मेँ ॥ 
भूषन सुकबि जीति हद मरून की, 
देस देस कीरति बखानी तव सुनी मै । 
साहि के सपूत सिवराज् समसेर तेरी, 
दिल्ली दत दाबिके दिवा राली दुनी भे॥ 
१० 
छटत कमान नौर तीर गोली बानन केि, 
युसक्रिल्त दोव युर्चान हू की रोद भे । 
तादी समै सिबराज हृकुम के हत्ता कियो, 
दावा चाधि पर हला वीर्‌भटजोठर्भे। 
भूषन भनत तेरी किरभत कां लौ कट, 
हिम्मत यहां लगि है जाक भट कोटरमैँ। 
ताव दै दै कगूरल पै पाव दै दै, 
अरि मुख घवदेदे शद परंकोटमे॥ 


मतिराम 

र दी-वणेन 
महलनि षर जहे वने, कंचन कलस श्रनूप । 
नि प्रमानि सौ करत है, गगन पीत अदु 1९ 
चीना वेनु निनाद मृग मोहि श्रचल करि चन्द । 
सौध सिखर उपर कहां, दम्पति करत अनन्द ॥ २] 
जो छौ छतु मेँ मधुर, सुनि मृदंग मदु सोर। 
संग ललित ललनानि के, च्य करत श मोर ॥२॥ 
मरकत लाल्ल प्रवाल मनि, सुत हीर शवदात। 
ललित राजपथ मँ जहो, जग्कंस व्तन त्रिकात ।1४॥। 
सद्र प्रफुल्लित फलित जर, ठुम देलित के वाग। 
श्रलि कोकिल कल धुनि सनत, लहत श्रवस अनुराग 11) 
कमल कुमु कुवलयन के, परिमल मधुर पराग। 
रभि सरिस पूरे जर्धोवापी कूप तङ्ग 1६ 
शुक्त चकोर चातक चुटिल, कोक मत्त कलहंस । 
जहा तस्वर सर्वरन कं, लस्तत ललित श्रवतस्त ॥५॥ 
ता नगरी कनो प्रु वड, दादा _ सुए्जन राच। 
स््ो णक सव गुननि को, वर विरंचि समुद्‌ाव ॥८॥ 


[ १९४ |] 


कवित्त 


बाजत नगरे जहां गाजत गयन्द, 
तदहो सिह सम कीनो बीर संगर बिहर है। 
करै सतिराम कवि लोगनि कँ रमि करि, 
दीन ते दुरद जे चुवत मदधार रै॥ 
शत्नुसाल नन्दराव भावि तेग स्याग, 
तोसे श्रौर श्रौनितल श्राज् न उदर है| 
हाधिन बिदारिषे बो हाथ हश्यार तेरे, 
दारिद बिदारिबे को हाधियै हध्यारहै॥ 
जुथपत्ति वैढ्यो पानी पोषत्त प्रबलमद, 
कलभ करोतु कनि लीनै संग सुखतें। 
अह गह्यो गदे बैर पीले के बाद भयो, 
अलदीन विकल करन दीह दुखतें ॥ 
कहे मतिराम सुमिरत दी समीप लखे, 
फेसी करतूति भदे सादिव सुरुख तत । 
दो बात चयूटौ गजराज की बराबर ही, 
पावे भराह्‌ सुख ते पुकार निज मुखतें। 
सवेया 
गच्छनि के अवतंस लसै सिखि पच्छनि रच्छं किरीट बनायो । 
पल्लव लाल समेत री कर पल्लव मे सतिराम सुदहायो ॥ 
गञ्जनि के उर मंजुल हार निकुञ्जनि ते कदि बाहिर रायो । 
ऋज को रूप लखे न्रजराज को अजदी चँखिन को एल पायो ॥ 


[7 । 


देष 

सूनौ कै परम एद उनौ के अनंत मद 
नूनो के नदरीस नद इन्दिरा सुरे परी । 

सद्धिमा युनीसन की संपति दिगीसन ङी; 
दसन की सिद्धि व्रज वीथी व्रिश्ुर परी। 

दांकी चेरी आ्रधिरानि मथुराकंपथ, 
पायफे संयोग देव" देचक़ी दुरे परी। 

पारावर प्रन अपार पर्‌ ब्रह्मरातिः 
यसुरा के कौर एक वार ही कुर परी) 

ड।र द्रम पलना, चिद्धौना नव पल्लव के 
मन भोगा सोहै तन हि भारीरै) 

प्रन सुलावे, केकये कीर वहरवे देच, 
कोक्रिल लावे हुलसाचे कर तारी दै । 

पूति पराग सों उतारो करे रादेलोन, 
कंज कली नायिका वानि सिर सारी दै। 

मदन महीप जूको वालक वसंत ताहि; 
प्रातहि जगावत गुज्ञाव चरक्रारी दे। 

६ 
कथा मँ न कंथा मँ नततीरथकेपंथार्येन 
पोवी नै न पाथम नसाथ की वसीति मै। 


[ १६६ | 


जटा मँ न युख्डन न तिलक त्रिपुर्ढनर्मैन, 
लदी कूप छृढन अन्हान दान रीतिर्मै। 

पीठ मठ मण्डन न कुरुडल न कमंदलं न, 
माला दंड मँ न देबदेहरे की मीति में। 

आपु दही अपार पारावर प्रभु परि रदो 
पाए प्रकट परमेसर प्रतीति मेँ। 


ध 
जव तं कुवर कान्ह, रावदी कक्ला निधान, 
कान परी वाके कहूं यसुजस कहानी सी। 
तवहं ते ष्देव' देखी देवता सी हँसति सी, 
खीफति सी, रमति सी, रूकषनि, रिसानी सी। 
छोदही सी, छली सी, छोरि लीनी सी, कि सी छीन, 
जकीसी, टकी सी, लागी थकी, थहरानी सी। 
वीधी सी, व॑धी सी, विष वृड़ी सी, चियोहित-सी, 
वैठौ बह बक्ति श्रिलोकति सी विकानी सी। 


‰ 


तेरो क्यो करि करि जीव रद्यो जरि जरि, 
हाय पाये परि परि दतै न कीसंमार। 
ललन बिलोकि द्देवः पलल न लगाये तब, 
यों कल न दीनी तै ह्रलतन उद्लहार। 
एसे निरमोदी सों स्नेह बवांयि हौ बंधाय, 
रायु विधि वृष्यो सांक वाधा सियु निराधार। 
रेरे मन मेरे तै नेर दुख दीन्हें अव, 
एके बार दैके तो मूदि मारौ एक वार। 


छन नौ संज्ञि निरननहिं जने श्डा 
मको हमे एल रस चै दी जुवौड़ी को। 
नरस ठजाव्र चुर नरज का चयं जव 
नाहि का सवय सुनावत हौ टौदी को।॥ 
चयौ पुरे पास हौ परदे वनाय देव, 
पारी इ बोरौ पेसमैया धार च्रौड़ी को। 
मनु मनि दै हरि हीरा सोहि वध्यो हम 


॥। 


निज चतायत हौ कौड़ी को॥ 


५५ 


5 
4} 
9 \ + 
ध्र 
्। 


बदली वघंवर म गूरी पलक रोड 
रोये राते वसन भगोदे भैस रखियां। 
यृडी जलटी भें हिन-जामिनिद जागे, मरह 
धृत॒ [नर जाचा {चरदानल चिल्लखया ॥ 
धरन्‌ यों फटिक माल लाल डोरे खेली पनि 
भट है श्रकरेली ति चेतो संग सकि्यो। 
(ज्ि दर्त श्रैव' कीजिये संजोगिनिस, 
डोगिनि हौ त्ैठ ये तियोरिनि दी अ॑खियों। 
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षरे मन सेर दाथ पाच तेरे त्तोरतो। 


[ श ] 


चलन नदे तो ष्देवः चंचल अचत्त करि, 
चाघ्ुग चितावनीनि मोहिं रंह सोरतो। 
भारो प्रेम पाथर वगारो दै गरे सो बोधि, 
राधा वर-विरद के बारिधि मेँ बोरतो॥ 
६ 
मेम पयोधि परोगादिरे, अभिमान को फेन रद्यौ गिरे मन । 
कोप तरगनि सो बहिर, पद्ठिताय पुकारत कयो बहिरे मन ॥ 
देवजू लाज जहाज ते करूदिःरश्चौ मुख मृदि, अजौ रिरे मन । 
जोरत तोरत प्रीति तुदही अव तेरी अनीति तुदी सिरे मन ॥ 
१० 
जाके न कामन क्रोध विरोध, न लोभ हुवे नहि होम को शह । 
मोहन जाहि रहै जग बाहिर, माले जवाहिर तो अति बाहौ ॥ 
बानी पुलीति ज्यों देवघुनी, रस च्रादर सारद के गुन गौं 
सील-ससी सविता-छविता, कविता हि रवै कवि ताहि सर्दी ॥ 


भिखारी दास 


चाही ध्रशैतेनसान रहै, न शमान रहै नर है सुघराई। 
दाम न लान को माज रै, न रद तनकौ घर काज कीं धादर॥ 
दिख माथ निवारे रदा, तवही लो भटर सव भोति भलाद। 
देखत कान्द न चेत रहे, नरि चित्र रै, न रदै चतुयई ॥ 


मेनन को तस्मैए कहां हयौ, कहां ज्ञौ हियो धिरहागि मेँ तै ! 
पफ घरी नरह कलपेए, कहांलगिप्रानन को कल्पेए! 
प्राये यही चव जी मे विचार सखो चलि सोतिह के घर जए । 
मान घटे तें कदा घटि र सुपे प्रान पियारे को देखन पेए॥ 
३ 
उयो ! तर्होई चली लै हमे ज कूषरि कान्ह वसे पक टौरी । 
दिय दाम श्रवाय चधा तिहरे प्रसाद मनोहर जोरी ॥ 
कवरी सां कु पाए मंत्र, लगाइए कान्ह सों प्रीति की डोरी । 
कृवरी-भक्ति वद्ाइए वद्‌, चदृाइए चदन वंदन रोरी ॥ 
ट 

भूरि चद नभ पौन भ्रमंग तै कीच भ-जल-मंगति पाई। 
फु मिलं नुप पै पहुंचे कृमि कीट तिसंग श्ननेक पिथाई ॥ 
चन्दन संग कुद) सुगन्ध हु नीच प्रसंग लह करु्माई 

दान जु देल्यो सही सव ठौरनि संगत्ति को गुन दोसन जाई ॥ 


[ १ 


५ 
पंडित पडत सों सुख संडित, सायर सायर के मन सान। 
संति संत मनंत सलौ, गनवंतनि को गुनवंत वखानै ॥ 
जाप जासह हेतु नदीं, किये सुकहा तिदह की गति जनै। 
सूर को सूर सती को सती अरु दास जती को जती पचाने ॥ 
६ 


प्रान विहीन के पाड पलोटि अकेले ह जाई घने बन' रोयो । 
श्रारसी श्रध के अगे धरयो बहिरे मतो करि उतर जो यो ॥ 
सर मे वरस्यो बह वारि पखान कै उपर पंकज वोचो । 
दाप बृथा जिन साहब सूस की सेवति मँ च्रपनो दिन खोयो ॥ 


# 


कटि के निसंके पेठि जाति भंड ुडन मे 
लोगन को देखि दास अनेँद पगति है। 
दौरि दौरि जीं तीं लाल करि डारति 
क लगि कंठ लगिबे को उमगति है॥ 
चमक-ममक-वारी, उमक-जयक वारी, 
रमक तमक वारी जाहिर जगति है। 
राम} अक्षि रावरे की रन मे नरनमे- 
निलज वनितासी होरी खेलन लगति ह॥ 


दशिय हमारी दद सारी सुधि बुधि हरीं 

मोहं ते जु न्यारी दास रै सव काल मे। 
कौन गहै ज्ञान, कादि सौ परत सयाने कौन 

लोक ओक जानै, ये नदीं है निज हालमे॥ 


[ १ | 


परेम पनी रही महा मोह मे उमगि रदी, 
ग्रीक ठति र्हीं तग र्दी वन माल मे । 

लाच को श्रये कै कुल सस पचे केवृ, 
यधन मेचै ॐ भई भगत्त गोपाल म॥ 


बेनी ( बंटीजन ) 


१ 

कारीगर कोऊ करामात कै वनाय लायो 

लीनी दाम थोरो जानि नई सुधर है! 
रायज़ू को रायजू रजाई दई राजी ह के 

सहर मे गैर टौर सोहरत भई है1॥ ` 

फ कवि पाथके अधाय रदी धरी दक, 

कदत न वने क्ष्ठु रेष्ी मति टद दहै) 
सांस लेत उडिगो उपल्ला ओौ मितल्ला सवे 

दिनि हके वाती हेत र्द रह गद दे॥ 


चीरी की चलवै को मसा के मुख आय जाये, 
सांस की पत्रन लागे कोसन भगत ह। 
एेनक लगाय मर मरु कै निहार परे, 
श्रतु परमाद्ु की समानता खगत दै ॥ 
वेनो कवि कर हाल कहँ लौं वखान करौ, 
मेरी जान त्र्य को विचारिवो सुगत है । 
एेसे आराम दन्द दयाराम मन सोद करि, 
जाके रागे सरसों सुमेरु सी लगत दै ॥ 


द 
वियत विललोकत ही सुनि मन डोलि उठे, 
वोलि उठे वरद्ी विनोद्‌ मरे वन वन । 


[ ३ | ९ 


श्रकल विकल ह विक्रनि र पथिक जन 

उष्ट्रः मुख्य चातक श्रधोमुख सरालरान ॥ 
येन कवि कदत मही के महाभाग भये 

सुग्वद संयोगिन वियोगिन के ताप तन। 
कज-पु'ज-गंजन, कृषीदल कं रजन सा, 

श्राय मान भंजन ये श्र॑जन वरन घन ॥ 

ष्ट 

प्रथु नल जनक अजाति मानधाता णेस, 

फेते भयर भूप यश दछित्ति पर छाद्गे। 
काल चक्र परे सक्र सकरन दात जात, 

कह ला रनावा विधि बासर विताडगे ॥ 
चरी साज्ञ मंपनि समाज साज सना को 

पायन पमारि दाव स्रोले मुख चाद्रगे । 
द्र छिति पालन की गिनत्तौ गिनावै कौन 

रावन म वल्ली तउ बुल्ला से विल्लादगे ॥ 

| 4 

बरद मत सोधि मोधी दनि की पुरान सत्रे, 

मंतन-श्मंतन का मेद को वत्तावतो । 
कपटी कपूत करर कलिफ़ ऊुचाली लोग 

कोन राम नाम हु की चर्चा चलावततो ॥ 
वनी कवि कर मानो मानो रं प्रमान यदी, 

पाटन मे दिय कौन प्रेम उमराचतो । 
भारौ भव्‌ मागरमे कैम जीव दते पार, 

जा १ रामायण नहि तुक्तसी वनावतो ॥ 


प जड 


पद्याङ्र्‌ 


१ 
करूलन में केलि में कारनमें कुजन मे, 
कयारिन भें कलिन कलीन किलकन्त है । 
करै पदमकर परागन मे पानु से, 
पानन में पीक मे पलाशन पगन्त है।॥ 
द्वार मे दिशान मे दुनीमे देश देशन मे, 
देखो दीप दीपन में दीपत्त दिगन्त रै, 
वीथिनमे तज में नवेलिन मे वेलिन मे, 
वनन में वागन मे चगरो बसन्त है । 


म्‌ 
मल्तिकान्‌ संजुत्त मिन्द सतवारे मिले, 
मन्द्‌ मन्द्‌ मारत मुदीम मनसा की है। 
कटै पदमाकर त्यौ नादत नदीन नित 
नागर नवेलिन की नजर निशाकी दै।॥ 
दौरत द्रेरे देत दादुर सदृ दीद, 
दामिनि दमंकनि दिसनि मे दशा कीदै। 
बदलनि दुन्ठनि चिल्लोको वरुलानि बाग, 
वंगलनि वेक्िन बहार बरसा की रहै] 
२ 
ताह्तन पे तत्त चै तमालने पे मालनपै 
बृन्दावन वीथिन बहार व॑सीवट पै। 


[ «५ | 


फः पदमाकर श्रंड राज मरडल पे, 
मंडिन उमड़ महाफालिन्दी फे तट पै॥ 
दधिनि पर छन पर दाजत छतान पर 
ललित लतान पर लाञ्ली कं लट पे। 
श्रा भक्ते दढ यद्‌ सरद जुन्दाइ जिदहिः 
पाई द्वि श्राञ्ु द्री कन्दा के सुङ्ट पै॥ 
, 
जेसोत्तनमों सोकं न कहूं उरान हुतो 
तेमोच्रवहौ ह नेक्हन तासा इरिदिं। 
फट पदमाङ्र प्रचंड जो परगो तो 
उमंड फरि तासां भजटरंड ठाफि लिहा ॥ 
लो चलु चलो चलु विचल्लु वीचदहीते, 
कौच वीच नाच तो कुटुम्ब को कचरिहो | 
प्ररे दना दार मेरे पातक श्रषर तोहि 
गगा फे कटयारमे पद्टार दार करिहौ ॥ 
फ 
संपति सुमेर ङ्ेरकीजो पावे ताहि, 
, तुरत लुटावत विलम्ब उर धार ना। 
फो पदमाकर चुम हय हाथिन के, 
नके जासन फे वित्तर व्रिचारेना॥ 
दन्द यज वेस महीप रयुनाथ सतय, 
याट गज धोक काद्‌ देइ उरंना। 
चाटौ टर गिरिजा गजानन फो गोयू रही 
सर्ति गर त नस्रि गोदतं उतारना 


गर गोविन्दर्पिहं 
१ 


निरजुर निरूप हो र सुन्दर सरूप हो कि, 

भूषन के भूप होषि दाता महादान ह्यो। 
प्रान के बचैया दुध पूत के दिवैया, 

रोग सोग के भिटेया क्रिधौ मानी महा सान हो। 
विद्या के विवार हो फ अद्रौ अबतारहोकि, 

सिद्धता का सूते हो करि सिद्धता का सान हो। 
जीवन के जाह्न हो फ काहू के गत दहो कि, 

सत्रून के सूल दहो फि मित्रन के प्रान हो। 


सूक मलहारी गज गदहु बिभूतिधारी, 

गिडु्ा मसान बास कायं ई करत है। 
धूधू मठ बासी लगे डोलत उदासी एग 

तरवर सदीव भौन -सापेई मरत है॥ 
बिन्दु के सिधैया ताहि ताज की बदूौया देत, 

बन्दरा सदीव पाय नगे द्यी पित है। 
द्मंगन श्रधीन काम क्रोध मेँ प्रवीन एकः 

ज्ञान के विहीन छीन कैसे के तर्त है॥ 


३ 
धन्य जियो तिनन् को जग मेँ मुखत हरि चित्त में युद्ध विचारे । 
देह श्ननित्तन चित्त रदै जसुनाव चद भवसागर ॒तारे। 


१८७ 


धीरज धाम नाड इहै तन दुद्धि सुदीपक अयो उजियारे । 

चानि फी वद्नी मजु हाथ लै कायरता कतवार दुदर । 
॥ ध र 

का भयो जो सवही जगजीत सुक्लोगन को बहु त्रास दिखायो 1 

चमर क्हा जु पै देस विदेसन माहि भले गज गाहि वंधायो । 

जो मन जीवतत दै सव देस वहै तुमरे चप दहाथन आयो। 

लाज ग कषु काल सयो नरि लोक गयो परलोक गमायो । 


घन्‌ अ्रनन्द्‌ 


१ 

वदै युसक्ानि वहै मृदु बतरानि वदै, 

लदकाली बनि श्रानि उर मेँ अरति है। 
वहै गति ठनि श्रौ बजावति ललित वैन, 

वहि हसि दैन हिश्ररते न टररति है॥ 
वहै चतुराई सों चितादई चाहवे की छबि, 

वहै दछैल तार न दिनक विप्रति है॥ 
आ्तेद निधान प्रान प्रीतम सुजान जू की, 

सुधि सब भतिन सों बेघुध करति हे॥ 


ब्‌ 
तब हौ सहाय दाय कैसे धौं पुद्ाईं एेसी, 
स्र सुख संगलै नियोग दुःख दै चले। 
सीचि रस रंग ञ्ंग श्नग नञ्र्तंग सपि, 
न्तर में विषम विषाद-वेक्ि बै चले॥ 
करथो धौ मेँ निगोड़े प्रान जान धन चानेदु कै, 
गोहन न लगे जब बे करि बिजञै चले ॥ 
तति ही अधीर भर पीर भीर घेरि लङ, 
हेली मन भावन अकेक्षी मोहि कै चले) 


३ 
खरे बीरपौन तेयो सवै ओर गौन वारी, 
सो सों ्नौरक्ौन मयै टरर्कौदी बानि दै! 


| १५ | 


जगत कै प्रन श्रो व्डे सो समान 
धन श्रानेद निथान सुखदान दुखियारि दै ॥ 
लान उजियरे गुन भारे अति मोहिं प्यारे, ध 
श्रवहु श्मोदी वैठे मीठि पर्िचानि द्‌॥ 
विरह विया की भूरी त्राखिन यै रलौ. पूरी, 
धूरी सिन पार्येन कीदहा हा नैक आति है।॥ 
1 


गुरनि धतायौ, राधा मोदन हू गायौ सदा, 
सुखद स्यम वृन्दावन ग्रे गिरे 
ग्रदृमुत श्रभूत, महि मडल परे ते परे, 
जीवन कोलाम हाहा म्यों न ताहि लदिरे॥ 
श्मानं की धन छाया रहत निरन्तर दी; 
सरत यदे सों पीहापन व्दिरे। 
यमुना फ तीर केलि कोलाहल भीर रेसी, 
पावन पुलिन पै पतिन परि रहिरे॥ 
५ 
मंजु मोर चन्द्रिका सदित सीस संवरे के, 
केसी श्राद्टी फचि दवि पाग पच रंग ङी) 
दास्मि कुमुम के वरल मीने नीमा मधि, 
दीपनि दिपति सुललित ्तोने श्रग की॥ 
मंजन कस्त तहां मन वितान के 
निद्र, मोती मालिं विचारि धार गंगकी। 
श्र्नेद्ति भरो खसो मुरली वक्ञावै मीटी, 
धुनि उपज्ावं रसग-एगिनी त्संग की॥ 


क, 


( 

डगमगी डगति धरनि छवि ही के मार, 

ठरनि छवीले डर श्राद्धी व्तमाल की । 
सुद्र बदन पर कोटिन मदम वार्य, 

चित चुभी चितघनि लोचन विसा की ॥ 
कालिहि इदि गली अती निकस्यौ अचानक है, 

कहा कहो अटक भटक तिर्हि काल की] 
भिज हौ रोभ-रेम आनंड ॐ धन छोङ, 

चसी सेरी ओंखिन सँ चावनि शुपाल की ॥ 


दीनदयाल गिर 


जा मन दोय मलीन सो, पर संपदा खरैन। 
होत दुखी वित चोर फो, चिते चन्द रुचिरेन ॥ १॥ 
तृठे जाके फल नर्ही, रूढे वहत भय होय । 
सेव जु पेसे नपति को, अरति दुमतिते लोय ॥२॥ 
वहु लुद्रन के मिलन ते, हानि वली की नाहि । 
जूथ जम्बुकन ते नही, केहरि कहं नसि जाहि ॥३॥ 
पराधीनता दुख महा, सुख जग मे स्वाधीन । 
सुख रमत सुक वन वसै, कलक पीजरे दीन ॥ ४ ॥ 
तो नहीं फहु भय जहां, पनी जाति न पास। 
काठ विना न कटार कटं, तरु को करत विनास ॥ ५॥ 
नहीं रूप क्षु खूप है, विधा रूप निधान। 
श्रधिकरे पूजियत रूप ते, विना रूप विदधान ॥ ६ ॥ 
सरस सरल ते' दोय दित, नदीं सरल अरु वंक । 
ज्यां सर सुयटि टिल धनु, डौर दूर निसंक ॥ ७॥ 
केटरि को श्रभिपेक क्व, कीन्ो विप्र समाज। 
निज भुजवल के तेज ते, विपिन भयो मृगराज ॥ ८॥ 
इक षाटर इक भीतरे, इक मृदु दुहु दिसि पूर्‌ । 
मोदत नर्‌ त्रिविध ज्यो, वेर्‌ वदाम श्रंगूर्‌॥ ६॥ 
चचने तज नि सव पुरुप, तलै प्रान वरु देस । 
धरान पुत्र दुहुः परिहदयो, वचन देत अवधेस ॥ १०॥ 


[ = 


वरै टीनदयाल, फलत जौ लोतो पा्दीं। 
स येरि चहुं चरि, फेरि अलि ठेदै नादीं॥४॥ 
ट्टे नख रदं केहरी, वह वल गयो थक्राय। 
हाय जरा श्रव श्रा्कै, यह दुख दियो वद्य ॥ 
यह्‌ दुख दिधो वदाय, चदं दिसि जम्बुक गाजे । 
मस लोमरी श्राटि, स्वतन्त्र करै सव रज ॥ 
रमै दीनदयाल, हरिन विहरे सुल तै । 
प॑शु भयौ मृगराज श्राजञ नख-रद्‌ ॐ ट्टे ॥ ५॥ 


घनक्षरी 


छोटो गृहकाज कुललाज को समाज सवै, 
एक त्रजराज सों कियोरी प्रीततिषन दै। 
रदत सदा सुखदा पद पकज मे, 
चंचरीक-नाई' भाई छडे नाहि छन रै ॥ 
रति पति मूरति विमाहन को नैम धार, 
लिखे प्रेम रंग भरिमतति के सदनहैः। 
कवर षन्दाई की लुनादै लखि भाई मेरो, 
चेरे भयो चित्त श्र चितेरो भयो मन है ॥ 


